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भुद्रक--अशोक प्रिंटिंग रस; चांदनी चौक, देंहली । 


वन्‍्यवादू 


प्रस्तुत पुछ्तिका के लेखन और प्रकाशन में मुझे 
अपने मित्र श्री० मिट्ठन ज्लाॉल्न जी त्रिवेदी बी० ए०, श्री० 
राज नारायण जी गुप्त बी० ए०, श्री० ओमप्रकाश जी 
तथा श्री० पं० बातमुकन्द जी अनुरागी क्षे जो सहायता 
मिली है उसका में हृदय से आमारी हूं।इन मित्रों के 
सहयोग से ही यह पुर्तिका लिखी जाकर प्रकाशित हो 
सकी है । 

इसमें प्रकाशित चित्रों के लिये में अपने मित्र श्री० 
कुशलषेश्बर प्रसाद शद्भरा बी० ए० तथा श्री० रवासी योगात्मा- 
नन्‍्द जी ( राम कृष्ण मिशन ) का हृदय से धन्यवाद प्रकट 
करता हूं कि जिन्‍्हों ने मुझे वह प्रदान किये। अन्त से 
प्रकाशक महोदय धन्यवाद के पात्र हैं. कि जिन्होंने इसे सहर्ष 
ओर सपरिअ्रम प्रकाशित किया। 


शमशरण विद्यार्थी 


प्रारम्भिक शब्द 


जिस प्रकार हिन्दू कचि था कत्ताकार के लिये रामायण 
झोर महाभारत प्रतिमा-स्कूर्ति के निरन्तर शाश्यत खोत 
हैं, दीक इसी प्रकार भारतीय तीथथ यात्री अथवा प्रकृति- 
सोन्दर्य दर्शनार्थी के लिये हिमालय का निरन्तर आकर्षण 
सदा से रहा है और सदा बना रहेगा। हिमालय की 
चोटियों का भारतीय आध्यात्मिक जीवन के इतिहास में 
बहुत गौरव पूर्ण स्थान है |) उनकी स्फूर्ति सदैव हमारे 
सामने नूतन और सजीव बनी रहती है । और कैलाश उन 
हिमालय की चोटियों में प्रमुख है जो यात्री को सदेब 
अपनी ओर खींचतीं हैं. /कितने ही यात्रियों ने कैलाश की 
यात्रा की है और उनका वर्णन छिखा है, परन्तु अ्रत्येक 
धर्णन के अन्दर मवीन रुचि और नवीन प्रकार मिलता है 
क्यों. कि हिमालय के दृश्यों में अनन्त व्यक्जना 
( [9 5प९2०४४ए७॥७४७ ) भरी हुई है । 


मेरे मित्र श्रीयुत रामशरण विद्यार्थी की सदा से भ्रमण 
में रुचि रही है ओर उनके आकर्षण का केन्द्र भी हिसालय 
ही रहा है । उनकी कैलाश यात्रा का चर्शन यदि कुछ 
नवयुवर्कों में इस प्रकार के साहस जज्ञल और पर्ण 


(0 5६३) 
पद्ठाड़ों के श्रमण विषय में उत्साह उत्पन्न कर सके ते उन 
का अस करना अदृश्य सफल होगा । हमारे नव्युवकों में 
ऐेमी साहस यात्राओं के बिफय में पहुधा सिमत्साह 
पाया जाता है जो हमारों अकर्मण्यता का परिचाथक है। मुझ 
आशा हे कि अस्तुत पुस्तक से इस दिशा में बहुत कुछ 
श्रावश्यक ग्रोत्पाहन नतयुवर्कों को मिक्ल सकेगा | 


मेरठ कालज | धरन्धन 
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परम॒पवि | 
परम पवित्र “कैल्ास” 


प्रारम्भिक 


शुभस्य शीघ्रम्‌ 


ता० १७ जन १६३४५ ई० को हम चार व्यक्ति 
श्री फकीरचन्द सैनी, श्री कुशलेश्वर प्रसाद शंकर बी० ए०, 
तथा श्री कृष्णकुमार गौरवाला, नेनीताल से प्रस्थान करके 
अलमोड़ा पहुँचे। वहां अनायास ही कुमाय के प्रसिद्ध 
कांग्रेसी नेता श्री पं० बद्रीदत जी पाएडे से भेंट होगई । 
उन्होंने हमें कैलाश यात्रा के लिये विशेष रूप से प्रोत्साहित 
किया । तदुपशन्त श्री हस्थ्रिन्द्र जोशी एडवोकेट अल्मोड़ा 
तथा सुविख्यात देशभक्त श्री मोहन जोशी ने हमारे उत्साह 
की सराहना करके हमारा साहस ओर भी बढ़ा दिया। 


१ 


अच्त थे जब हमने इस यात्रा का निश्चय कर लिया 
तो रामकृष्ण मिशन के श्री स्वामी अलुभवानन्द तथा 
स्थानिक कांग्रेसी कार्यकर्ता श्री स्यालीरामजी पाण्ड ने यात्रा 
का प्रबन्ध आदि करने में हमारी पूर्ण सहायता की । 


इस प्रकार हमसे अपनी यात्रा का निश्बय कर 
लिया । श्री कृष्णकुमार भौरबाला के अतिरिक्त हम तीनों 
व्यक्ति और श्री खामी सम्तानन्द जी, स्वामी ज्ञानानन्द जी 
(जो कि पहले भी कैल्लाश दर्शन कर चुके थे ) श्री ऋढ्मचारी 
चिन्मय चैतन्य तथा पं० नारायण स्वामी सहित अपनी यात्रा 
के लिये कठिवद्ध होगये । 


युवकों की स्वाभाविक साहसिक वृत्ति से प्रेरित, जहां 
हृदय तिब्बत प्रदेश के प्रवेश के लिये अत्यन्त ल्लाल्लायित हो 
उठा, वहां हिन्दू धर्म के सबमान्य, पविद्रतम कैलाश दर्शन की 
उत्कंठा से हमारे शरीर में भी एक नवस्फूर्ति उत्पन्न होने 
लगी । इन सब्र के अतिरिक्त संग साथ और सुअबसर का 
मिलना भी दुष्कर समझ कुछ आंतरिक प्रेरणा सी हुई कि 
तिब्बत यात्रा के विचार को तुरन्त ही आचार में परिणत 
करता उत्तम होगा । समय अनुकूल था, क्यों कि जून का 
महीना ही इस यात्रा के आरम्भ के छ्िये सर्वोत्तम माना 
जाता है. । इस प्रकार समय तथा अन्य सब बाते अनुकूल 
देख “शुभस्य शीघ्र” का सन्त्रोचरण किया । 


र्‌ 


'कैल्ञास यात्रा! और “तिब्बत प्रवेश” के लिये 
बूटिश सीमा की उल्लंघन करने वा सरलतस मागे लीपू 
ज्लेक की घादी से होकर जाता है जिसकी राह अल्मोड़ा 
से सीधी ओर सरल है । साधारण नियमासुकूल यात्री 
प्रायः एक मार्ग से जाते हैं और दूसरे से लोटते हैं. । प्रायः 
बांई ओर से जाकर दांई ओर से लौटने का ही नियम है । 
इसके विपरीत आचरण उचित नहीं समझा जाता। अग्न 
लिखित ऊंचाई स्ले न्‍्यून पर बृटिश सीमा उल्लंन कहीं पर 
भी सम्मब नहीं है. । जिला अलमोड़ा और गढ़वाल में 
तिब्बत के लिये घाटियों की अंचाई इस प्रकार है। (१) 
नीति घाटी- १६७४०, (२) लीपूलेक- १६७८० (३) अन्तघुरा 
१७४६०, (४) माना- १७८६० (५) निथी- श्य४७० तथा 
लोकपियी १८१४० फ़िट है। 

इस प्रकार ल्लीपूलेक की चाटी से होकर “तिव्यत ग्रवेश 
प्रायः सरत्वतम मांगे है क्योंकि क्ीपलेक की ऊंचाई 
ल्यूनतम ही है और यह मार्ग अन्य दूसरे मार्गों की अपेक्षा 
सरक्ष तथा सुगम है। पूर्व में एक बार केदार ओर बढ्री 
यात्रा कर आने के कारण अपनी तो इच्छा उस ओर के 
सार्ग स्रे कौटने की न थी | साथ ही अपनी मण्डल्ती का 
भी कुछ ऐसा ही निश्चय ओर इच्छा थी कि आने और 
जाने का एक ही सरलतम मारे रहे। अतः इस मार्ग से 
ही चलने के निश्चय करने में तनिक भी बविज्ञलम्ब न लगा 


रे 


शीघ्र ही चलने की धुन सवार हुई । “कलास-दर्शन! 
की प्रिय और पवित्र भावना ने कुछ ऐसी तीज्र प्रेरणा 
की कि शीघ्रातिशीघ्र प्रस्थान की योजना ही बन गयी । यह 
भी पुण्य कर्मों का फल था जो केलास दर्शन की ओर 
अगसर हुए। भक्त कवि श्री तुलसीदास जी इसी कैल्ास 
की स्तुति में लिखते हैँ । 
परम रम्य गिरिवर केलासू । 
सदा जहां शिव उम्रा निवासू ॥ 
सिद्ध तपोधन थोगिजन, सुर किज्षर सुनिवृन्द । 
बसहिं तहां सुकृति सकल, सेवहिं शिव सुखकन्द ॥ 
हरिहर विज्युस धर्म रत नाहीं । 
ते नश तहां न सपनेहूँ जाहीं ॥ 
प्रफुछ्ठित हृदय और मुदित मन् हम सात व्यक्तियों ने 
२६ जून १६३४ को ग्रातः ही उठ कर कैलास की ओर 
प्रध्धान किया | श्री स्वामी अनुभवानन्द जी महाराज ने 
हृद्यस्पशी गगनभेदी स्वर से “कैज्ञासपति की जय? घोष 
के साथ हमें विदा किया ) 


उष्णता से ऊँचाई पर 


पर्वतीय दृश्य 


ग्रीष्म ऋतु के आगमन से मैदान तो तांबे की कढ़ाई 
के समान तपने लगते हैं. | साधारणत्या मनुष्य की इच्छा 
इस ताप से बचने ओर शीतल जल्ल तथा वायु के सेवन की 
होती है. । इस ही भावना से प्रेरित हो लोग पहाड़ों के शीवत्न 
प्रदेश की ओर भागते हैं । 


कुमाथू' प्रान्त की चढ़ाई करने वाले प्रायः काठगोदाम 
से सीधे २२ मील दूर नेनीताल जाकर विश्राम केते हैं । 
चारों ओर पवतों से सुरक्षित तथा मध्य में विशाल मील से 


््‌ 


सुशोभित नैनीताल ७००० फीट की ऊँचाई पर स्थित है. । 
सील लगसग एक मील लम्बी और आध मील चौड़ी है। 
इसके दोनों किनारों पर गरम और ठण्डी नामक दो सुहावनी 
सडक हैं, जिसके किनारों पर पेढ़ों की मन सावनी छांह है। 
ताल के चौड़े रख नीचे डी ओर तह्ी ताल और ऊपर की 
ओर मही दाल नामक बस्ती और बाजार दे । ताल बस्ती के 
मध्य में स्थित होने से नगश की शोभा का केन्द्र है । इस 
ताल से ही वास्तव में सारी बस्ती की शोभा है। वाल में किश्ती 
चलाना, मन्नत्ी पकड़ना, बेरना आदि नाना प्रकार की जल 
क्रीड्ाय वी जाती हैं. । यहां के निवासियों के लिये यह बड़े 
आनन्द का स्थान है। 

ताल के ऊपर के भाग में एक बहुत चौड़ा मैदान 
है. जो 'फ्लेट! के नाम से प्रसिद्ध है' । 'फ्लेटः पर सायंकाल 
को सभी मलुष्य, नर नारी, वृद्ध युवा बड़े चाब से 
नाना प्रकार के रंग विरंगे वस्त्रों से आभूषित हो एकत्रित 
द्वोते हैं। 'पत्नैटः पूर प्रति साथंकाल को कोई मे कोई नया 
खेल जेसे होकी, फुटबाल, पोत्लो आदि होते हैं और शरत्रि 
में इसके एक कीने पर स्थित नाव्यशाल्ा में कोई न कोई 
अभिनय संगीत, नृत्य, या बोलता चित्रपट (7यीत० ) का 
प्रदर्शन होता है. । सारे दिन यह बस्ती शहद की मकखियों की 
भांति कार्य में व्यस्त रहती है. । यहां पर बाहर से आमे वाले 
व्यक्तियों की संख्या भी बहुत है'। इन भागन्तुकों की लीला भी 


डर 


विचित्र है | इन ही आगन्तुकों में से एक सहाशय ने रात्रि 
को श्रमित हो अपने बिछोने पर ऐड््ते हुए बहुत ही सत्य 
कहा “नैनीताल वास्तव में बिता ताख के घोर नरक है ॥! 

जहां दिन भर प्रकृति-सोन्दर्य आनन्द देता है वहां 
रात्रि को मानव-कृति प्रकति की छटा को ट्विगुशित करती 
है। चारों ओर के पहाड़ों पर सड़क ओर कोठियां भी हैं, 
जिनमें बिजली का प्रकाश तारों की भांति व्सिटिमाता हे 
कोर सारे मगर को रात्रि के घोर अन्धकार में अपने विचित्र 
प्रकाश से आलोकित करता है । इन बिजल्ली के दीपकों की 
अगण्य परछाईयां ताल के जल्ल पर आकाश में तारागणों 
के समान दिखाई देती हैं । 


नेनीताल या तातों का प्रदेश 


नेनीताल से मोटरों की सड़क--घोड़ों की सड़क के 
अतिरिक्त--भुवाली को जाती है! । घोढ़ों का रास्ता बड़े ही 
छायादार बृक्षों नीचे से होकर जाता है'। यह बड़ा सुगम और 
सुखकर प्रतीत होता है । भुचाली से नेनीताल का अन्तर इस 
मांग से केवल ६ मील है । पगडण्डी नेनीताल से सीधी 
मोटर की सड़क को आती है । यह सड़क काठगोदाम से 
भुवाल्ली और रानीखेत होती हुई अल्मोड़ा जाती है गेठिया 
से भुवाल्ी के लिये सड़क पर लगभग डेढ़ मील चह्लना 
पड़ता है । 


भुवात्वी--एक रमणीक घाटी है और पर्वत के 
स्वर्गीय प्रदेश में प्रवेश करने के लिये प्रवेशद्वार है.। यह 
स्थाम लगभग ४५०० फ्रीट ऊँचा तथा चारों ओर चीड़ के पेड़ों 
से आच्छादित होने के कारण, ज्ञथ रोग असित रोगियों से 
परिपूर्ण रहने बाला विशेष स्थान है। यद्यपि यहाँ पर 
इन रोगियों के लिये एक स्वास्थ्य-यूह ( 8७9007धा० ) 
निर्मित किया हुआ है. तथापि अनेकों रोगी अधिक सुख 
और न्यून व्यय के बिचार से स्वास्थ्य-गृह से अलग बस्ती 
में रहते हैं। इस प्रकार यह ईश्वरीय आनन्दगृह एक 
रोगशाला में परिणत होगया है । मनोविनोद के हेतु 
आये हुए यात्री यहां नहीं ठहरते । 

मैनीताल वास्तव में विशाल तालों का एक मुख्य 
प्रदेश है | इस प्रान्त में लगभग ६० छोटे बढ़े ताल हैं. । 
प्राकृतिक सौन्दर्य और ईश्वरीय छटा में एक ताल दूसरे से 
कहीं बढ़ कर है'। भुवाली से चार मील उतरने पर भीम- 
ताज्ष आता है | इस स्थान को सुन्दर बनाने में इश्वर ने 
तनिक भी कृपणता नहीं दिखाई, अपितु नैनीताल जैसी 
शोभा प्रदान की है। परन्तु मानवीय कृत्रिमता की न्यूनता यहाँ 
पद पद पर खटकती है | यह तो शासन ही का दोष है कि 
यहां पर वह सब सुख की सामग्रियां जो नेमीताल में 
प्राप्य हैं, दुलभ हैं; तथापि यह स्थान मगर की असहनीय 
उत्षभानों, जैसे घुआं, घूल और कोलाहल से पूर्णतया रहित 
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है। बहां पूर्ण शान्ति का साम्राज्य है. और शान्तिसय 
जीवन के लिये सुगम आश्रय है । यहां की प्रान्तिक समिति 
(॥)897% 90७70 ) के प्रबन्ध से इस ताल के किनारे 
सुन्दर और स्वास्थ्यकर स्थान पर एक बड़ा ही सुखदायी 
निवास गृह (])8 8प्श९७]०७ ) बना है। यहां पर 
जीवन के सभी आवश्यक पदार्थ सरत्षता से प्राप्त होते हैं । 
इसका मुख्य कारण जिन्द महाराज का भीष्म ऋतु में 
यहां रहना है । जलबायु बहुत प्रिय ओर हितकर है । इस 
स्थान की सब से अधिक ऊँचाई केवल ४४०० फीट है इस 
कारण यहां पर शीतोष्ण का सुन्द्र सम्मिश्रण है | ताल 
कारण जल भी सुलभ है। 


इस ताल से कगभंग दो मील की दूरी पर 
एक छोटा सा तड़ाग है । यह नक्त्दमयन्ती सामक 
तड़ाग एक छोटे से बाग ओर शिव मन्दिर से सुसज्जित 
है! । वास्तव में यह स्थान बड़ा ही हृदयस्पर्शी है । यहां 
तो ऐसा श्रतीत होता है' कि प्रकृति माता अपनी गोद 
में अपने इन प्रिय बात-ताल्ों से मधुर हास्यमय मनोबिनोद 
कर रही है । शीतल वायु और मधुर जल्ल का प्रवाह, 
पुष्पों की कलियों का खिलना और सुगन्धि फेलाना, वृक्षों 
की सुशीतत्न छांह और चिड़यों का चहचहाना ईश्वरीय 
रचना का बड़ा ही कलामय प्रदर्शन और प्रत्येक मानव 
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हेदय के लिये सुखकर और चिचाकर्षक है. । किसी क्रारसी 
कवि मे काश्मीर के सम्बन्ध में क्लिखा है।--- 

धार फिरोश बरहाए जञर्मी अध्त, हमीं अस्तो 
हमीं अस्तो हमीं अस्त” अर्थात्‌ यदि संसार में कहीं स्वर्ग 
$ तो यही दे, यही है, यही है । और यही बात इस स्थान 
के चठवे चब्वे पर लागू होती हे | दमथन्ती ताल से एक 
मील की चढ़ाई पर सात ता की सीमा प्रारम्भ होती है | 
यहां पन्ना वाहन! रात सीता तात्ा तथा गरुंड ताल! 
एक दूसरे के मिकटस्थ हैं. यह्‌ तीनों ताल एक दूसरे से 
बढ़ चढ़ कर हूँ । पन्ना ताल! के किनारे प्रसिद्ध ईसाई 
पादरी डाक्टर सटसले जोन्‍्स का प्रार्थना स्थान है । इसी 
प्रदेश में ज़ोन्स साहब का आश्रम है। वास्तव में यह 
भारत के पतन का जीता जागता चित्र है कि ईश्वरीय प्रकृति 
के उपासक भारतीय, आज नगरों के विशाज्ञ कालिज और 
स्कूल भवनों, नाख्यशात्ाओं या कारागृहों में बन्द हैं और 
आनन्दोपभोग तथा ऐश्वर्य युक्त सुख-लालसा के अन्ध 
भक्त पाश्यात्य देशवासी प्रकृति के विशाल हृदय पर 
निर्दन्द्र क्रीड़ा करते हैं. और उसका पूर्ण रूपेण लाभ 
उठाते हैं । 

भीमताल से चार मील “नो कुचिया तात्न” है जो 
अपनी विशालता और सुन्दरता में सभी अन्य वालों से 
बढ़ कर है। यह प्रान्त वास्तव में अनेकों ही बड़ी बड़ी 
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भीक्ों का संग्रहालय है । ओर यह कील अनन्त जल्ल 
श्रोत की धात्री हैं | इन्हीं जलाशयों में सुख ओर 
शान्ति का सदैव निवास प्रतीत होता है जो सहवास 
से ही सुलम है । 

भीमताल से सात मील चढ़ाई और दो सील उत्तराई 
कर रामगढ़ आता है | यह सेब के पेड़ों का उद्यान है। यहां 
पर आयसमाज के श्रद्धेय नेता श्रीमारायण स्वामी जी 
निवास करते हैं. । यहां पर पेड़ों की छांह, नदी का प्रवाद्द 
ओर फलों की सुलमता मनमोहक है. । 

रासगढ़ से लगभग नी सील मुक्तेश्चर नास 
का शिल्वर है' । नेनीताल जिले में एक उच्चतम पर्वतीय 
शिखर है. जिस पर सानव-चसती स्थित है । यह स्थान 
अत्यन्त ठए्डा और सदा वेगशाल्षी बायु से कम्पित रहता 
है । यहां की सुंदर बस्ती घुनिर्भित है और सुविधा पूर्वक 
आदश रूप में बसाई गई है'। यहां पर भारत की जानवरों 
के रोगों के खोज की प्रयोगशात्षा (09078) क्षा।ए[० 
0' ए७07४797"ए 788027"0॥) स्थापित है. । इस संस्था में 
सारे भारत के पशु-चिकित्सक शिक्षा और ज्ञान वृद्धि के द्वेतु 
आते हैं। यह स्थान बैवी दृष्य देखने के लिये बहुत ही 
उपयुक्त है | यहां से हिम-द्शन हिमालय के उच्च शिखरों को 
ज्योति का प्रकाश दर्शाता है । किसी किसी प्रात: को तो दूर 
तक हिमालय ही हिमालय ए्वेताम्बरी रूप में बड़ा ही अवर्णनीय 
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तथा उल्लांसमय प्रतीत होता है । इस स्थान से चोदह मील चल 
कर अल्मोड़ा पहुंचते ढें. | यह स्वयं इसी नाम के प्रान्त की 
राजधानी है और स्वास्य्य के लिये प्रसिद्ध और अति 
उपयुक्त स्थान है । 


भक्ति और सहन शक्ति 


जहां चाह होती है वहां मनुष्य राह खोज निकालता 
है. । इच्छा बलवती है | आन्तरिक प्रेरणा से उत्पन्न इच्छा 
मनुष्य से जो मिश्चय कराती है वह दृढ़ धारणा होती है । 
यही घारणा जब अपनी इच्छा पूर्ति के हेतु स्वत्याग और 
कष्ट सहन को उद्यत हो जाती है तब भक्ति का रूप धारण 
कर लेती है | भक्ति एक महाशक्ति है. । इसी प्रकार की शक्ति 
हमारे हृदयों में केल्ाश दर्शन की भी रहीं । भक्ति की परीक्ता 
यात्रा के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होती है। 

२६ जून १६३४ को प्रातःकाल हमारे हृदय कैलाश के 
दर्शन उत्साह से भरे हुए हैं। इस पहाड़ी प्रदेश में भी इस 
समय सूर्य की किरणों इतनी प्रखर हैं. कि व्याकुल किये देती 
हैं रास्ते के पत्थर घप से तप कर लाल होगये हैं.। ऊपर से 
धूप की गर्मी तथा नीचे से पत्थरों में से निकली हुई मभक 
व जलन शरीर को कुलसाये देती है । इस प्रकार सू्े ताप 
से सन्तप्त अल्मोड़े से आठ मील उत्तर की ओर बाराद्यीना 
पहुँचे | इस स्थान की ऊँचाई समुद्र की सतह से केवल 
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३००० फ्रीट है| इस प्रकार अल्मोड़ा से भी २००० फ्लींट 
अधिक गहराई में होने के कारण यह्‌ स्थान बहुत गमे हैः 
ओर मध्यान्द के ताप से तो यह भाड़ के समान झुनमे 
लगता है । 

दिन के ढलते समय जहां सूर्य की झष्णता तथा कान्ति 
घटती जाती है वहां चढ़ाई के कारण सांस फूलना डष्णता को 
कम नहीं होने देता। बाराछ्दीना से ६ मील की चढ़ाई धोल- 
छीना की ६००० फ़रीट की ऊ'चाई पर समाप्त हो जाती है । 
इस प्रकार पहले दिन पूरे चोदह मील चल कर श्रमित तथा 
सूर्य ताप से संतप्त शरीर को केबल हृदय की भक्ति ही 
आश्वासन देती है । घोलछीना एक सुंदर और सुखकर 
विश्राम स्थान है । यहां का शीतत्न जल और शीतल वायु 
बहुत ही हृदय ग्राही है. । दिन भर की तपस्या और श्रम के 
पश्चात्‌ रात्रि के विश्ञाम का प्रिय होना स्वाभाविक ही है । 

रात्रि विश्ञाम के पश्चात पूर्ववत द्निचययां की पुनरावृत्ति 
हुईं | पांच मील की सीधी उत्तराई कर कनारीछीना पहुँचे । 
वहां से सरल तथा समतल राह पर लगसग पांच मील दूर 
सरयू नदी के तद पर शीराघाट है। इस स्थान की झँचाई 
लगभग २००० फीट है'। अब तक के देखे हुए सभी पहाड़ी 
स्थानेंमें यह सबसे गरम है। सरय्‌ गंगाके तट पर नाना प्रकार 
के वृक्षों की शीवल्न छांह के बीच यह स्थान बड़ा ही मनोरम 
प्रतीत होता है. | सरयू के ऊपर लोहे का झूलता हुआ पुल 
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है । पुल्न के पार छोटा सा पड़ाव है जहां पांच चार दुकान 
तथा विश्राम स्थान है. । यहां जामुन, आम) हैंड, गाँव 
काकड़, काकड़ी, खीरा व आमेड़ा आदि के पेड़ हैं. । जल 
और वायु दोनों ही अत्यन्त गर्म हैं| यह स्थान सेदान की गर्मी 
की याद दिलाता है! | यहां सरय्‌ का दृश्य बड़ा ही रमणीय 
और भावोत्पादक है. । सरयू की तरहटी दो मांगों में विभक्त 
है । इसके एक ओर श्वेत निमंल जल कल्लोले मारता हुआ 
बेगपूर्ण गति से प्रवाहित होता है. और दूसरी ओर नाना रूप 
रंग के असंख्य पाषाण समूह से आच्छादित है. । इन पाषाणों 
की शोभा अनन्त है प्रत्येक अपने अपने रूप में अपने 
ही समान है यहां का सुंदर दृश्य देख कर हृदय उल्लास से 
भर जाता है । 


मध्यान्ह-समय लगभग चीन सील चढ़ाई कर सरवा- 
घोल पहुंचे । वहां दो एक जलदीत दुकानों का असुविधाकर 
आश्रय देख फिर तीन भील उतर कर गनाई के समीप 
तपोचन में विश्राम किया । गमाई में पांच चार दुकान, 
डाकखाना, प्राइमरी स्कूल और फोरेस्ट डाकबंगला है । 
यह स्थान भी बहुत गम है ) तपोवन में तो केवल एक 
छप्पर का आश्रय है जिसके नीचे रत्रि की गरमी में भ्रमित 
होने के कारण ही निद्रा आकर विश्राम देती है | पिछले दो 
दिलों की गर्मी में अत्यधिक सू्य ताप से शिर जलता रहा 


श्छ 


ओर वायुमण्डल की उष्णुवा तथा चढ़ाई उत्तराई के श्रम से 
हृदय की भक्ति ओर सहन शक्ति की असीम परीक्षा जान 
पड़ती रही ओर, ऐसा प्रतीत होता रहा कि वास्तव में भक्ति 
में सहनशक्ति की पराकापष्ठा ओर अन्तिम परीक्षा है । 
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भयंकर उध्णता 


फ्सीनों के प्रवाह में 


र्प जून को प्रातःकाल साधारण छतराई चढ़ाई 
के मार्ग पर डेढ़ मील चल्ल कर एक पहाड़ी ताला मिलता 
है| यदां पर पानी की तो सुविधा है परन्तु शीतल जल 
न होने से वह रुचिकर नहीं गता । यहां से ढ़ेढ़ मील 
दूरी पर जाकड़ी गांव है । सड़क के समीप ही पहाड़ी 
चटद्ान पर एक छोटी सी दुकान है। यह दृकान बड़ी ही 
रमणीक और चिप्ताकर्षक है। आसाम प्रान्त की प्तों से 
छाई हुई मार की छोटी छोटी दुकानों से इसकी बड़ी ही 
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उपयुक्त तुलना की जा सकती है। आसाम की भांति 
यहां पर भी कुछ चाय आदि का प्रबन्ध रहता है. । इस 
एकान्त तथा शान्त स्थान पर अमित पथिक के चित को 
सखर्गीय आनन्द प्राप्त होता है'। यहां से वांसपटान सामक 
आम समीप होने के कारण यह स्थान भी बासपदान नाम 
से ही सम्बोधित होता है । 

आगे मार्ग में गोदागाढ़ नामक ग्राम है जहां पर एक 
दृकानभी है. । उससे डेढ़ सील की दूरी पर सुखलाड़ी ओर 
एक दुकान का पड़ाव है । यहां पर गोदागाढ़ नाला बहता है । 
इस से ३ मील की दूरी पर 3००० फीट की ऊंचाई पर 
से होकर उतरते समय ६००० फीट की ऊँचाई पर 
बेशीमाग नामक एक पहाड़ी नगर पड़ता है । चलते चल्ल॑ते 
दम फूल जाता है. और सारा शरीर पसीने से तर हो जाता 
है। इस प्रकार वाष्प स्नान करते हुए और हांफते हुए 
७००० फीट की ऊंचाई पर पहुंच कर थोड़ी शीतक्ष बायु 
से विश्ञासम और शान्ति पा लगभग १००० फीट की छतराईं 
कर वेरीनाग के बाजार में पहुंचते हैं. । 

बेरीनाग एक छोटा सा सुन्दर पहाड़ी नगर हैः | यहां 
पर डाकखाना, शक़्ताख्ाना, प्राईमरी और मिडिल स्कूल 
तथा डाकबंगता हैं।यहां एक छोटा सा बाज़ार भी है 
जिस में दरज़ी, वजाज़, पंसारी, हलवाई, सुनार आदि 
की ठुकानें हैं। वेरीनाग में जहां ये सब' सुविधाय हैं वहां 
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ज्ष का तो अकाल ही है | जल की कमी के कारण राजि- 
विश्वास ढाई मील की उतराई कर गढ़तत्ल या गढ़तीर में 
पहुंच कर किया | पसीनों से तर कपड़े शत्रि भर में 
सूखने भी न पाये थे कि दूसरी प्रातः साढ़े सात मील 
रामगड्ढा नदी के तट थज्ञ नाम्रक स्थान पर पहुँचे । यह 
स्थान तीस हजार फीट ऊंचाई पर है । 

थ्ञ! विश्वास के लिये सुविधा जनक स्थान है। 
रामगड्ा का किनारा ओर पेड़ों की छांह है। यहां केला 
ओर आम आदि के चृक्ष हैं। यहां पर स्कूल, डाकखाना, 
ओर कई दुकानें हैं | इस पहाड़ी अडडे में पसीनों का 
प्रवाह नदी के समान बहता है ओर बच्चों में ही समाकर 
सारे शरीर को ।नरन्तर पसीनों के जल्ल में तर किये रखता 
है । इस प्रकार पसीनों में भीगे ओर पसीनों के प्रवाह 
में बहते हुवे ही यह दिन बीते । 


बांस के भयानक वन 


पर्वतों पर ३००० फ्रीट की ऊँचाई से लेकर ६००० फ्रीट 
तक चीड़, ६ से ६ हजार तक देवदार ६ से १९ तक 
भोजपत्रों के वृक्ष, १९ से १५ हजार तक वृक्ष विहीन नंगे 
पवत, जहां कहीं कहीं घास होती है, मिलते हैं. और इससे 
आगे हिमराज्य का प्रारम्भ होता है, जहां पर किसी प्रकार 
के भी वृक्ष नहीं दोते ओर वर्षा ऋतु के अतिरिक्त सदा बर्फ 
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से ढके रहते हैं । बर्षा ऋतु में वर्फ पिघल जाती है. और 
जल के बाहुल्‍य के कारण नाना प्रकार के अनेकों रंग बिरंगे 
पुष्पों के पीढ़े दृष्टिगोचर होते हैं । 

पहाड़ी वनों का अग्नि काण्ड भी एक विचित्र घटना है । 
दावानल का नाम बहुतों ने सुना होगा । परन्तु देखा बहुत ही 
कम ने हैः । पहाड़ पर अग्नि की गगन-चुवी लातल-लाल 
ब्वाज्ञाय ऐसी दृष्टिगत होती हैं. मानो अग्मिदेव कुपित हो, 
महाविकरात्ष काल्रूप धारण कर संसार का सक्षण करने 
निकले हों । सारा आकाश घुछें से भरा प्रतीत होता है । 
पेड़ों के जम्नने स्रे चटाचट होने का शब्द चांदमारी की 
गोलियों के चल्नने के समान प्रतीत होता है । पर्वतीय क्ोग 
सरकार द्वारा अरक्तित जज्जलों में सूखे पत्ते जलाने और 
अपने खेतों को उपजाऊ बनाने के लिये ग्रायः अग्नि लगा 
दिया करते हैं | यह आग्नि भी कभी कभी भयंकर रूप 
धारण कर दौड़ती है। एक ओर ज्ञगी हुई अग्नि दूसरी ओर 
केग से चली जाती है । अग्नि प्रबाह को रोकने के लिये ऐसे 
ही दूसरी ओर भी लोग अग्नि क्गाते हैं । अग्नि प्रवाह के 
वेग को अग्नि ही सरलता से रोक पाती है | इस प्रकोर एक 
ओर से वेग से चलती हुई अग्नि दूसरी ओर की 
ब्वालाओं से शान्त हो जाती है) 

बांक के वन भी पर्वतों पर मिलते हैं। यह प्रायः 
४००० फ्रीट की उंचाई से ८००० फ्रीट की उचाई तक पाये 


रू 


जाते हैं । इस प्रकार थल्न से चढ़ाई करते सभ्य, दीदीहाट 
को जाते हुए, मार्ग में बांक का घना जंगल पड़ता है । थत्ष से 
तीन मसीह की चढ़ाई ओर सात मील समतल पथ पर चल्धकर 
दीदीहाट आता है। इस स्थान की ऊंचाई साढ़े पांच हजार 
फ़रीट है । इस सारी राह में प्रायः बहुत ही घना बांक का वन 
है | इसमे शेर, रीछ आदि वन्य पशु भी मिलते हैं। बांक का 
पेड़ बहुत विशात्न और सायेदार होता है । इसकी छन्नछ्लाया 
में बन में हर समय रात्रि के समान अन्धकार छाया रहता है । 
सूर्यदेव की किरण सम्मबत: कहीं भी अपना प्रवेश नहीं कर 
पाती । पेड़ों के नोचे सूखे हुए पर्ण बहुत ही सुह्दावना और 
कोमल बिछोना सा बिछा देते हैं । इत अंधियारे, सुखकर, 
सायेदार और शांत बनों में महा भयंकर वन्य पशु निर्भय 
ओर निशंक हो बिचरण करते हैं। मनुष्य का तो साहस ही 
कहां जो इन वनों में प्रवेश कर पाये । बन के राजा शेर का 
भय तो प्रत्येक पथिक के हृदय में प्रतिक्षण भर्यकर 
रूप भें बना रहता है । इन वनों के बीच में चलना 
मनुष्य हृदय के साहस की असीम परीक्षा है । 

ऐसा ही भयंकर बांक बन आगे भी सिरका आम में 
चढ़ाई करते समय मिलता है | उस बन में भी लगभग 
तीन मील चल्षना पढ़ता है. । यह बांक के वन बहुत ही घने 
ओर भयावने हैँ। इनके बीच चलते समय हृदय बहुत 
दहल्ता है । एक दो का तो साथ चलना भी सुरक्षित नहीं। इनमें 
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चलने के लिये जितना भी विशात्ष दत्न हो उतता ही सु रक्षित 
है। सिंह के अतिरिक्त भाद्ू या रीछ्ष की भी अधिकता है । 
यह पशु भी बहुत भयंकर ओर बलशाल्ली होता है । इसके 
पंजे में पढ़कर किसी भी मनुष्य का जीवित शह जाना सम्भव 
नहीं हे। इन रीछों के घातों से बचने के लिये मनुष्य मंडत्ी 
बनाकर ही चढ़ते हैं । रात्रि में इन पथों पर कोई भी राहगीर 
नहीं चलता | और का तो कहना ही कया सरकारी डाक ते 
जाते वाले भी शत्रि को इन बनों में प्रवेश नहीं कर पाते। 


बांक के पेड़ का कोई ओर उपयोग तो नहीं परन्तु 
कुमाय बासी सभी इनको जलाने के प्रयोग में लाते हें । 
बांस की कड़ी भवन निर्माण व अन्य किसी उपयोगी का 
सामग्री के काम नहीं आती । यह तो केबल्ल इंधन के ही 
काम आती है । बांक के वन जहां भय से भरपूर 
हैं बहां शीवल और सुद्दावने भी हें | इन सें शांति का 
तो प्रायः पूर्ण साम्राज्य है. । शीतल समीर का प्रवाह 
वृक्षों के पत्तों से बहता हुआ बहुत प्रिय और मधुर 
संगीत स्वर उतपन्न करता है । अनेकों बार तो मनुष्य 
इन बनें में चलते समय आत्मीय ज्योति और आर्म- 
विन्तन में मिमग्न हो बड़ा ही आतनन्दित हो उठता 
है । वास्तव में बिना भय के कुछ भी प्राप्त नहीं 
होता और बिना कष्ट के कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होती। 
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यहू बात इस अंयकर बांम-ब्नों से पूर्णतया प्रमाणित 
होती है; कि जहां बांझ के वनों में भय है. बहा 
शान्ति और सुल् का भी सनोरस आश्रम है ! 


श्र 


जल में प्यासे 


चारों ओर जल ही जल 


बांक के बस पार कर दीदीहाट आये। दीदीहाट 
एक खुले से मेदान पर बसा हुआ है। यहां पर एक 
प्राइमरी ओर मिडिल रक्ूल के अतिरिक्त दो एक दूकोर 
भी हैं । यहां से सात मील सीधा व साधारण मार्ग असको:3 
को जाता है इस मार्ग में चढ़ाई उतराई केबल नाम मात्र 
को ही हे । असकोट पहुँचने पर विश्राम के लिये फिर 
एक सुविधाजनक स्थान मिलता है| असकोट पांच हजार 
फीट की ऊँचाई पर एक सुंदर पबेतीय नगर दै। वहां पर 
एक छोटा सा बाज़ार है जहां पर खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त 


रे 


बच्चा आदि की भी दूकाने हैं. । इसमें एक प्राइमरी स्कूल 
डाकखाना और डाकबंगजा भी है। वहां का जर्मीदार 
रजबार कहलाता है. जो कत्त्यूर राजबंश का वंशज है । 
पू्ष समय में इस राजवंश ने काबुल से नेपाल तक राज्य 
किया था। अब यह बृटिश राज्याधीन है'। और यहां पर 
बहुत सम्मानित हैं| इनके अधीनस्थ इनको राजा के तुल्य 
मानते हैं| यह स्वयं एक सुशिक्षित सब्जन हैं. ओर बड़े 
उदार हृदय जान पड़ते हैं। इनकी ओर से कैलाश यात्रियों 
तथा पथिकों के लिये एक धर्मशाला बनी है जिसमें 
प्रययेक आंगन्तुक को रजबार साहब की ओर से भोजन- 
सामग्री दी जाती है । 

पहली जुल्लाई को हम प्रात:काल वर्षा ऋतु के प्रारम्भ 
होते ही वर्षा जल्न में भीगते हुए अपने मार्ग पर अग्रसर 
हुए | यहां स्रेतीन सील की खड़ी व दुष्कर उत्तराई कर 
गोरी गह्ल का पुल्त पार कर पर्वतीय जल्-वर्षा का आनन्द 
लेते हुवे गोरीगढ़। के किनारे किनारे संभल संभल कर चलते 
रहे । साग में फिसलन का भय, सड़क का टूटना और ऊपर 
से पहाड़ी पत्थरों का गिरना साधारणुतः हृदय की कम्पित 
करता है'। इस प्रकार निरन्तर जल वर्षा में गोरी और 
काली गड्जप के सद्गम से काल्ली नदी के किनारे किनारे सीधे 
ओर समतत्न मार्ग पर हम चलते रहे । सारे रास्ते भर बृष्टि- 
जक्ष, जो पहाड़ों पर होकर आता है वह पहाड़ी मिट्टी से 
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मिल कर मसटियाला हो जाता है ओर पहाड़ी करने नदी 
नाल आदि के जल में मिलकर उसे भी पीने योग्य निर्मल 
नहीं रहने देता। देखने को तो सबंत्र जल ही जन 
इृष्टिगोचर होता है परन्तु पीने को कहीं ब॒द भी जल 
प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार पूर्णतया ज्ुधा और पिपासा 
मे व्याकुल मृग-तृष्णा के समान जल की खोज में बलवाकोट 
पहुँचे । यह एक छोटा सा गांव है जिसमें केवल एक 
छोटी सी मुसत्लमान की दुकान है | जला की खोज यहां 
भी व्यथे ही रही और अन्त की निराश हो जल बविहीन 
मीन के समान प्यास से तड़फते हुये आगे बढ़े । 

मसध्यान्ह्‌ का समय था सूय की प्रज्वलित किरणों से 
सिर फुक रहा था | प्यास से कण्ठ शुष्क हो रहाथा। 
इस प्रकार पूर्णतया अस्त व्यस्त जल ही जल पुकारते पद 
पद गिनते हुवे आगे बढ़ते रहे। सा मे एक ओर चार 
पांच छोठे मकान दृष्टिगोचर हुए। पूछने से ज्ञात हुआ 
कि यह नंगतर गरम है। पुनः तनिक साहस कर पिपासा 
शांति की आशा से इस आम से पहुंचे | वहां पर एक 
निर्धन बालक लालसिंह जो दीनता ओर दरिद्रता की 
ज़ीबित मूति था सर्व प्रथम श्रद्धा से हमारे निकट आया । 
हमारी तो केवल एक ही चाह थी ओर वह भी केवल जल 
की। बह हृदयवान दीन हीन ग्रामीण हमारी दशा पर 
दबित हो अपनी दुःखिनी माता के पास भागा हुआ कुछ खाद्य 
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श्र पेय पदार्थ की खोज में पहुँचा । मावा का हृदय भी 
कम दयालु ओर कोमल न था । वह अत्यन्त निर्धभ होते 
भी, बड़े संकीच से थर थर कांपती हुई अपने घर से दो तीन 
कटोरों में खड़ी छाल्ठु लेकर हमारे सामने आ उपस्थित हुई । 
यह छाद्ठ अमृत समान जीवन दायिनी, मधुर वथा स्वादिष्ट 
लगी। अपनी पिपासा फो शांत कर, इस भांति आत्मा 
की सात्विक सत्कार-बृत्ति की सराहना करते हुए हम चलन 
दिये | चल्वते समय हम में से एक ने कुछ साहस कर इस 
मावा को कुछ दक्षिणा देने की इच्छा की यह सुन कर माता 
बड़े करण शब्दों में धीरे से बोल बढ़ी । “बेटा ! मेश इस 
प्रकार अपसान न करो ।” बस क्ज्जा ले नत मस्तक हो 
भारत की दरिद्रता, विशेष कर परतीय भ्रान्त के कृषकों की 
दुदंशा पर हमारे नेत्रों से अविरल अश्रधार बह चली । 
थोड़ी बढ़ाई ओर उतराई पहाड़ी मार्गों का साधारण 
नियम है । इसी के अनुसार साधारण चढ़ाई उतराई करते 
असकोट से परे सत्रह मील को दुरी पर काली नदी के 
किनारे स्थित 'कालिका' नामक स्थान पर विश्राम किया । 
यहां पर फूस से छाई हुई दो दूकाने और एक पाठशाला 
है | एक ओर एक पहाड़ी नाक्षा बड़े वेग से बहता है । 
उसके दूसरी ओर एक छोटा सा जोशीखेत नामक झाम है । 
चारों ओर पहाड़ी से घिरा हुआ, नद्दी और नाले के संगम 
पर यह रसणीक स्थान है | ईश्वरीय लीला और कल्षा का यह 
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सुन्दर परिचायक और स्माश्क है ।आस पास में हरे भरे खेत 
हैं यह जभीदारों की बस्ती है | दीनता का तो अटल साम्राज्य 
दिखाई देता है. । मार्ग भी कष्ट पूर्ण है ! इन सब कठिनाइयों 
के बीच यह स्थान विशेष भावोत्पादक है । स्थान की ऊँचाई 
संगभग ३०००फीट है परन्तु नदी और नाले से सीमित होने 
से शीतक्ष और मधुर हैं.। यहां विश्राम परम शान्ति दायक 
ओर आनन्दोत्पादक प्रतीत हुआ । इस थकान में भी साथियों 
के सुन्दर संग के कारण श्रम तनिक भी प्रतीत नहीं हुआ और 
सहसा मुख से निकल पड़ा; «« 

“संगति कीजे साथु को, हरे और की व्याधि ।7 

आज जल्ष बृष्टि के कारण हमारे कुछ साथी और 
भोजन सामग्री पीछे रह गये । मार्ग में फिसलन थी और 
पहाड़ से पत्थर गिरते थे। अंधेरी रात थी, वर्षा हो रही 
थी। इस कारण हम सब चिंता ओर उत्सुकता से साथियों 
की अतीक्षां में थे। ,रात को नो बजे सहसा मार्ग से आता 
हुआ प्रकाश दृष्टिगत हुवा । तनिक उत्साह तथा आशा से हम 
लोग अपने साथियों के स्वागत के लिये आगे बढ़े परन्तु 
यह जान फिर स्तम्भित होगये कि एक घोड़ा फिसल गया 
ओर हमारी सब सामग्री भी मार्ग के नीचे गिर पड़ी । 
साथ में एक घोड़े वाला गिरकर मरने से बाल बाल बचा 
परन्तु फिर भी यह घटना दुःखान्त न होकर सुखान्त ही 
रही और सब साथी आनन्द पु्बंक आ सिल्ले । 
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कालिका से धारचुलां के लिये सादा और सरल 
मार्ग है कुल पांच मील का अन्तर है। मार्ग में जहां तहां 
जल्ल प्राप्त हो जाता है । यह विस्तृत घाटी बड़ी उग्जाऊ है । 
यहां के विशाल ज्षेत्र अत्ी भांति हरे भरे हैं। यहां ताना 
प्रकार के वृक्ष भी हैं.। मार्ग में यत्र तत्र भूदियों के विशाल 
भवल्त दृष्टिगोचर होते हैँ परन्तु यह सब निर्जन भवन हैं. 
इनके द्वार विशाल पापाण समूह से अवरुद्ध किये हुवे हैं. । 
ज्ञात हुवा कि शरद ऋतु में भूटिया लोग इनमें रहते और 
व्यापार करते हैं और मीष्स के आगमन पर अपने घरों 
को इस प्रकार बन्द करके भोट और तिच्यत की ओर 
व्यापार करने चले जाते हैं. । 

धासरचुला पहुंचने पर हमारी यात्रा का प्रथम अध्याय 
समाप्त होजाता है। यहां तक पर्वतीय मागरिक जीवन देखा, 
उध्णता से ऊंचाई पर चढ़े, धूप की गरमी सहन की, पसीनों 
के अ्रवाह में स्नान किये, भयानक बांक के वन पार कर 
अन्त को जब प्यास से व्याकुल जल ही जल देखकर कहे 
उठे कि सर्वत्र जल ही जल है किन्तु पीने को 
ब्‌'द भी नहीं । 

इस प्रकार हमारी थात्रा का प्रथम भाग अधांत्‌ 
धारचुला तक का मार्ग कठिन तथा संकटाकीण रहा। 
घारचुला भूटिया और कमायु' के मिश्रत लोगों की बस्ती 
है यहां एक बाजार, कुछ दूकान और ठहरने के लिये स्थान 
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हैं । भोजन और जल सुल्लभ है। यहां पर डाकज्ञाना और 
प्राइमरी स्कूल भी हैं । इसी स्थान से वेगशाली काली नदी 
को पार कर लोग नैपाल को जाते हैं । रस्सी के पुल से नदी 
की पार करता भी एक आश्वयमय दृश्य है । दो रस्से सदी 
के ऊपर लटके रहते हैं, उन रस्सों में एक रस्सी द्वटका कर 
ओर उसे पीठ से बांधकर मनुष्य को हाथ और पांब से 
बन्दर के समान कल्ा सी करनी पड़ती है। रस्से को हाथ से 
पकड़ कर नदी को पार करते हैँ | यह बहुत भयानक काम है। 
केवल चतुर तथा अश्यासी ही' प्रयास कर सकते हैं । 
घारचुला से यात्रा का दूसरा अध्याय प्रारम्भ होता है । 
यहां से भयानक मार्ग प्रारम्भ होजाता है। यह पथ कैलास- 
मार्ग को उन भयों में से ले जाता है जहां जीवन और मरण 
सदैव ही मयंकर भयों के अधीन रहता है. । पधारचुला से 
आगे घोड़े आदि भी नहीं जा सकते केबल कुल्ली ज्ञोग ही 
भारवाहक का काय करते हैं । धारचुला से दो मील दूर 
तपोबन नामक एक आश्रम है।विघवा श्रीमती रूपादेबी 
कैलास यात्रियों की बड़ी स्नेह और श्रद्धा से सेवा करती 
हैँ । श्रमित पथिक ज्ोग इस स्थान पर बड़ा ही प्रिय 
विश्राम लाभ करते हैं. । वास्तव भें यहां की शांति बड़ी 
ही आनन्दवायी है और आने वाले कष्ठप्रद. तथा भयानक 
सार्ग के लिये पथिकों को शक्ति ओर साहस ग्रदान करती है । 





न 


पर्वतीय जीवन 





कुमायू में 


भारत के उत्तर पर्वतीय प्रदेश का एक आग कुंमायू 

के नाम से प्रसिद्ध है। इसमे अह्मोड़ा नेनीताल गढ़वाता 
इन तीनों जिलों का एकीकरण है । प्राकृतिक रचना में यह्‌ 
भाग भारत के सारे स्थलों से भिन्न है | अभी जिन लोगों 
ने कभी पव॑त अवास नहीं किया अथवा जिन्हें पेतीय जीवन 
का कुछ ज्ञान और अनुमान नहीं उनकी तो ऐसी धारणा है 
कि पर्बतों पर खाट के दो पाये पेड़ों से लटका कर और दो 
पहाड़ की ढाल्यू सतह पर ठहरा कर ही परबंतीय लोग शत्रि 
की विश्ञाम करते हैं । कुछ अनभिज्ञ लोग तो पर्वतों की 
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केवल नदियों और वैश्याओं का उद्गम स्थान समकते 
हैं । परन्तु वास्तविकता तो कुछ और ही है। 
कुमाय” के अधिकांश निवासी हिन्दू हैं । यहां के 

हिन्द खसिया? वंश के साने जाते है। खसिया निर्संशय आय 
हैं । परन्तु बह लोग पूणंतया हिन्दू घम शाझ्ओों का अमुकरण 
नहीं करते । बहुत से नियमों ओर उ्यवहारों में इसका आचरण 
हिन्दू धर्मानुझूल नहीं पाया जाता। तथापि यह स्पष्ट अ्रतीत 
होता है कि इनका पूर्ण प्रयत्व धर्म के प्रत्येक नियम, रीति 
ओर झूढ़ि पर आरूढ़ होकर आचरण करने का है । यह 
भारत के अन्य अनेकों भागों में बसे हुए हैं । उनसे 
से कुछ बुद्ध तथा यवन मतातुयायी बन गये हैं | इनका 
सूल निवास काश्मीर बताया जाता है। 

(जिले अल्मोडढ़े की ६० प्रतिशव जनसंख्या तथा 
नैनीताल की ७० प्रतिशत, कृषि कार्य में संलग्त हैँ । यहां 
के कुषक स्वयं ही कृषिकार और जभमीदार हैं अर्थात्‌ भूमि 
पर इनका निजका स्वामित्व है'। यहां के कषिकों की दशा 
ग्रामीण भारत में सर्वोत्तम हैँ | कृषकों के अतिरिक्त यहां 
की अन्‍य जनता कल्लाकोशज्ञ और उद्योग धन्यों में व्यस्त 
है। कुछ लोग व्यापार ओर अन्य स्वतंत्र कारोबार भी 
करते हैं.। यहां कृषि कार्य प्राय: छियां ही करती हैं । आय: 
कम्बल आदि बुनने के कामों पर झ्ियों का एकाधिकार है । 
लोहे का काम भी यहां का प्रमुख काय है । 5] 
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यहां के ज्ञीग पौराणिक घर्मानुयायी हैं । यहां स्वत 
कुछ न कुछ घार्मिकता अब भी अवशिष्ट है। संध्या पूजन 
आदि पठित अपठित और ग्रामीण सब ही करते हैं । बैत्य 
ओर दानवों की पूजा सभी अधम जातियों में प्रचलित है । 
चारों बर्णों में ब्राह्मण और ज्ञत्री यहां बहुसंख्यक हू । निम्न 
जातियों में डोस ही मुख्यतया इधर होते हैं बेसे चमार व 
धार आदि भी कहीं कहीं मिलते हैं। चैश्यों की संख्या 
बहुत ही कम है | मैदान से आये हुवे बैश्यों के ही वंशज 
यहां मिलते हैं । अधिकांश मुसलमान काशीपुर और तराई 
की ओर रहते हैं । कहीं कहीं बहुत अल्प संख्यक ईसाई और 
सिख भी मिल जाते हैं । 


अल्मोड़ा की सामाजिक रीति और रूढ़िया भी विचित्न 
ही हैं । दो विवाह करना अथवा एक ही समय में दो हियें 
रखना यहां आपत्ति जनक नहीं समझा जाता । खसियाओं 
में विवाह क्रय-विक्रय कम है ओर इसमें धार्मिक पवित्रता 
का बन्धन संयोजित नहीं किया जाता। बहु-विवाह यहां प्रायः 
प्रचलित नहीं है.। पिता कन्यादान के बदल्ले में अपनी पुत्री 
पर घन स्वीकार कर लेता है। पति की मृत्यु के बाद स्त्री 
भाय: पति के अजुज को प्राप्त होती है।इस प्रकार इस 
युगल से जो सन्तान उत्पन्न होती है वह न्याय संगत और 
तियमानुकूल मानी जाती है। 


है. हक. 


असकोट के आस पास जंगली आदमी भी होते 
हैं । यह अ्रमक लोग हैं और अपने को प्राचीन 
असकोट के रजवार राजबंश का बत्तलाते हैं | यह कृषि 
भी करते हैं ओर बन पशु तथा जल जन्‍्तुओं की हिंसा 
करके भी पेट भर लेते हैँ। इनकी अपनी ही भाषा है. 
ओर अपने ही रीति रिवाज । यह प्रायः अद्ध॑-नग्न-काल 
के समान घूमते हुए कभी कभी बढ़े भयानक लगते हैं। 
इनकी धार्मिक क्रियाय ओर रीतियां मिज्न ही थीं परन्तु 
अब यह भी हिन्दू धर्मानुयायी हो गये हैं, तथापि अपने 
मुख्य आराध्य देव बाघनाथ की अब भी उपासना करते हैं । 

साधारणतः यहां के लोगों के ज्ञीवन में सत्य और 
सरखता का विशेष प्रयोग है। आधुनिक समय में भी 
यहां, लोग घरों में ताला क्षगाना नहीं जानते । भागों में 
प्राय: किसी प्रकार की भी भोजन सामग्री बेचना अनुचित 
सम्षमा जाता है । ग्रामीण तो पेटभर अन्न उत्पन्न कर ही 
लेते हैं परन्तु उनमें भी शाकाहारी यहां कोई बिरज्ा ही मिलता 
है । वस्तों का अभाव और कष्ट सभी अनुभव करते हैं| यहां 
के लोग ऊन कातते ओर उस से कुछ पंखियां आदि 
भोदे भोटे कपड़े चुन लेते हैं । सूती कपड़ा! तो यहां तनिक 
भी नहीं मित्षता | 

कुमायूँ में म्रोमीणों की अनभिज्ञता, उनकी अशिक्षा, 
सब प्रकार के सुधार ओर आन्दोहन के प्रति उदासीनता 


डरे 


आल विवाह और छुआछूत की प्रचलित कुरीतियों पर दृढ़ 
आहूदृता तथा अ््धूनग्ल, अद्धपेट, आत्मसग्न ही कृषि आदि 
में ग्रातःकाल से सायकाल तक अधसंत्ृग्तता आदि 
बिशेषतायं दृष्टिगत होती दें । परन्तु नागरिकों का 
जीवम पाश्यात्य रक्ञ ढल्ल तथा सम्यता में ढलता हुवा 
सा प्रतीत होता है । भारत में पिछले कतिपथ वर्षों में जो 
महाक्रान्तिकारी और उथल्न पुथल्न मचा देने वाली आन्दो- 
लगें की लहर आयी हैं उनका कुछ प्रभाव कुमायूँ प्रदेश 
में भी पड़ा हुआ स्पष्ट जाम पड़ता है । 

प्रामीणों में नव जीवन और नव जागृति के लक्षण 
प्रतीत होते हैं। देशभक्ति और राष्ट्र श्रेम की लहर भी 
हदयों में हिलोर लेती हुई ज्ञात होती हैं। लोग अपनी 
दीन हीन दशा पर दृष्टिपात करते हुए आत्म चिंतन भी 
करने लगे हैं। अब उन्हें अपने दोष और कुरीतियां भी 
अनुभव होने क्गी हैं । उनमें आगे बढ़ने का साहस 
ओर सुधार करने की भावना अंकुरित होने लगी है। 
यह दशा पर्वतीय आसों की ही नहीं परन्तु जकुलों और 
खेतों में एक दो मॉपड़ी डालकर रहने वाले गृहस्थियों 
की भी है । 

नागरिकों के जीवन में भी बड़ा परिवर्तन है। वे 
उन्नति की ओर अग्मसर होते जान पड़ते हेँ। उनके हृदथों 
में देश प्रेम की भावनायें रृढ़ होती जारही हैं।परतंत्रता 
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के बायुमण्डल ओर दासत्व मनोवृत्ति के क्षेत्र के मुख्य 
केन्द्र नेनीताल नगर में भी स्वतंत्रता की लहर प्रबल 
प्रवाह से बहती हुई दृष्टि गोचर होती है। अलमोड़ा में 
भी स्वदेश और स्वदेशी के प्रति असन्य अद्भा संस्थापित है। 

मंक्तेप में भारत के एक कोने में पड़े हुए प्रान्त में 
भी समाचार पत्रों ओर व्याख्यानों द्वारा एक विचित्न परिवर्तन 
होगया है । कुमायूँ के निवासी भी आज अपने कर्तव्य 
से विम्मुख्त नहीं और ने वह अपने अधिकारों से 
ही अनभिज्ञ हैं । 


ैर्‌ 


कीर्तिशिखर 


संकयकीण पथ 

“कीतिशिखर का मार्ग आपत्ति के गते में है ।? दोपहर 
का समय था । मार्ग बहुत कठिन तथा भयानक था । वास्तव 
में ऐसा प्रतीत होता था कि यहां से कैलाश का कठित पथ 
प्रारम्भ होता हे | धारचुला से लगभग दो मील चलने पर 
क्पोबन आश्रम में श्री रूमादेवी का अतिथि सत्कार, आने 
बलि कठिन मार्ग के लिये साहस और नवजीवन का संचार 
करता है| यह देवी बहुत सुशी्षा ओर प्रेममयी प्रतीत होती 
हैं। समाज सेवा तथा यात्रियों की सुबिधा और सत्कार 
ही इस समय देवी जी का मुख्य घ्म है | यह देवी गत १४ 


|३६ 


वर्षा से इस स्थान पर रह कर यह कार्य करती है । यह 
बहुत काल से विधवा हैं और इस कर्स में अपने हृदय को 
सन्‍्तोप तथा सान्त्वना देती हैं । 

मार्ग में फिसलन अत्यधिक है' । चढ़ने पर सड़क के 
पत्थर टूट कर नीचे को गिरते हैं। साथ ही ऊपर से पहाड़ 
के टुकड़ों का टूट कर गिरने का भय सदेव बना रहता है। 
इस प्रकार यहां कुछ भी निश्चय नहीं कि किस समय पहाड़ 
गिर जावे और कोन चलता फिरता यात्री किस पत्थर 
की तरह जीवित जा्मत मृति से एक मृत शव में परिणत 
हो जावे। वास्तव में यहां प्रत्येक पत्थर के अन्तःस्तल्न में 
मृत्यु का समावेश है और उसका प्रकट होना भी किसी 
विचित्र शक्ति के अधीन अथवा अर्नियत्रित ही है | इस 
प्रकार पर पग पर जीवन की घटिकाये मिनते हुए, और दो 
मील की अस्यन्त कठिन चड़ाई चढ़ कर, साथंकात्न को 
धारचुला से दस मील दूर खेल्ला नामक स्थान पर--जिसकी 
ऊंचाई ४४०० फ्रीट है, जहां पर एक दो दूकान तथा डाक- 
खाना भी है, रात्रि को विश्ञाम किया । खेला से दो मील 
सीधों उत्राई कर एक पहाड़ी नदी को पार करते हैं । इसका 
प्रवाह तीब है. और जल विशेष शीतत्ञ है'। इस वेगशालिनी 
ओर कोलाहल्ममयी नदी के पुल पर चलना हृदय को 
भयभीत और शरीर को कम्पित कर देता है । नदी पार हो, 
तीच मील कठिन चढ़ाई कर पांगु नामक मास के प्राइमरी स्कूल 
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छुन्दर विश्राम स्थान है । यहां का भूटिया अध्यापक बहुत 
सुशीक्ष तथा सब्जन है.। यह भूटिया राजपू्तों की बस्ती है, 
जो ऊन का व्यापार तथा खेती करते हैं । ये मंगोलियन जाति 
के हिंदू है । इनका रंग गोरा, मुह चोड़ा और नाक चपदी 
है । क्र के छोटे और शरीर के पुष्ट होते हैं। इनकी बस्ती 
धारचुज्ा से प्रारश्य होती है। और यहां तो सब इन्हीं का 
देश है। इन लोगों का भूटिया नाम किन किन कारणों से 
पड़ा उन सब का तो सही सही व्योरा मिल्लंना कठिन है परन्तु 
यह कहा जाता है कि “भोट” शब्द “बोड़” शब्द से 
निकला है. जिसका शब्दाथ तिब्बत है। कुमायू के लोग 
इस भाग की भोट कहते थे और इसी कारण यहां के 
निवासी भूटिया कहलाते हैं । यव्यपि यह नाम उनकी रुचि- 
कर नहीं है। इनकी बोलचाल भी कुमायूँ के लोगों से 
मिन्न ही है । 

»,.. छ्गभग दो मील चढ़ाई कर ६००० फ़ीट ऊँचे शिखर 
तिथल्ल पर पहुंचते हैँ | यहां जल अति शीतल और वायु 
शरीर को कम्पित कर देने बाल्ली है'। अल्लमोड़ा से चलकर 

यह स्थान सबसे ज्यादा शीतल है।इस स्थान से साधा- 
रणशुतः डेढ़ मील उतराई कर श्रद्धांग व तेजा नामक आम 
में होते हुए सिरखा में विश्राम करते हैं। यह सब ही 
प्राम बड़े समद्धिशात्षी ज्ञात होते है। यह सब भूडियों के 
ही निवास गृह हैं। यहां के भवन सुनिर्मित और दो दो 


श्द्र 


मंजिल के हैं। यहां गेहूं आदि की कूपि होती है । दूध, 
दृही, आत्यू आदि सभी पदार्थ सुगमता और अधिकता से 
प्राप्त हो जाते हैं | जज्न-बायु सधुर ओर शीतल है। म्रामों 
सें एक प्रकार का जीबन ओर जाप्रति सी दिखाई पड़ती हे । 
प्राइमरी स्कूल यहां पर सुखदायक अतिथिगृह है. । यद्यपि 
यहां कोई दूकान नहीं तथापि आमीखों द्वार सभी सामग्रियां 
प्राप्त हो ज्ञाती हैं । हमारे विश्वामग्रह पर सायंकाल के समय 
ग्रामोण सरनारी, युवा, वृद्ध और बालकी का समुवाय, एक 
आनन्द का दृश्य था | यह लोग बड़े उत्साह और उत्कण्ठा 
से नवागन्तुकों का निरीक्षण और स्वागत करते है । 

सिरखा से दो सील उतर कर हमारा सार्ग बांक के 
भयानक बन में से होकर जाता है। यह वन ढाई मील चढ़ाई 
और तीन मोत्ष उतराई इस प्रकार साढ़े पांच मील पर्यन्त 
हमारे मार्ग में आता है'। यहां पर रीछु आदि भयानक 
पशुओं का विशेष मय रहता है | इसके पश्चात्‌ मार्ग कुछ 
सरलसा है। पांच मीक् के अन्तर से आलागार नामक 
ग्राम में होते हुए जुपती पहुँचे | यहां की ऊंचाई ८००० फ्रीट 
है। इस स्थान पर सिरखा से पहुंचना मनुष्य का आन्त कर 
देता है. । इस स्थान की छोटी दूकान और उसका छायादार 
सहन इस मांग पर सुन्दर विश्राम स्थान है । 

इससे आगे सांग बहुत कठिन और भयानक है । 
चढहु।ई ओर उतराई के अतिरिक्त स्थान स्थान पर मार्ग दृट 
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दूट कर गिरता हैः और मिट्टी की फिसलन से चलते समय 
पैर रपटता है'। इसके साथ ही साथ ऊपर से पहाड़ 
के पत्थर गिरने का सय भी निरन्तर बना ही रहता है। 
यहां एक एक पग संभज् संमल कर रखना होता है'। यही 
प्रसिद्ध नपाणी वाला मार्ग है. जिसमें पहले यात्रियों को घास 
के तिनके पकड़ पकड़ कर, प्यास से व्याकुल शुष्क कएठ, 
जैसे वैसे अपने जीवन की रक्ता करते हुए इस मार्ग से पार 
होना पड़ता था परन्तु अब नदी के तट से होकर मार्ग 
तनिक सरल्त सा हो गया है'। इस भागे में चढ़ते चलते 
शृत्यु नेत्रों के सम्मुख ताण्डव नृत्य करने लगती है। इसी 
कारण किसी यात्री ले इस पथ के अन्त 'माक्षपा? के 
समीप नदी तट पर, श्रान्त हो, बैठ कर, शान्त मन से बड़े ही 
भावोत्पादक शब्दों में लिखा है :--- 

थबाद मरने के मेरी लाश को मधुबन में गढ़वा देना! 
आदि और इसी के सामने इस भावाथे का वाक्य भी अंकित 
है. कि “कीति-मार्ग श्मशान से होकर जाता है” । 
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यह मार्ग वेग से बहती हुई नदी के किनारे किनारे 
चत्ञता है। यहां नदी का गंभीर स्वर एक रस निरन्तर कर्ण 
छिठ्टों पर इस अद्भुत रूप में होता है' कि यात्री निद्वित 
सा प्रतीत होने लगता है। इसके तटस्थ ऊंची ऊंची भयावनी 
पहाड़ी चद्धानों का हशय संकठ के भय को हिगुशित कर 
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देता है। मार्ग में, चम्पा नामक एक भी है जिसका जले 
क्गाभग १०० फ्रीट की ऊंचाई से वेगशालिनी दुग्ध घारा 
के समान श्वेत रूप में बड़े ही उच्च स्वर से गिरता है । 
यह स्थान प्राकृतिक सौन्दर्य में भी परम रमणीय है । यहां 
पर पबत भी कुछ हरा भरा सा है। वायु बहुत शीवल ओर 
सुहावनी है. । जल भी मधुर, स्वादिष्ट ओर हिमवत शीतल 
है। यदि कहीं बेठ कर नदी के उछलते कदते प्रवाह को 
जसके एकरस, उच्चस्वरनाद को देखें ओर सुने तो मनुष्य 
मूर्तिवत स्थित रह जाते हैं.। ऊँचे उ'चे पर्वतीय शिखरों से 
जल का अनबरत मरना श्वेत पुष्प-बर्षा सा तथा दुः्धफेन 
सा प्रतीत होता है । कहीं कहीं कृष्णाम्बरी पर्बतों में जमी 
हुईं हिस स्वर्णाभूषण के समान प्रकाशित होती है। इस 
प्रकार यह भयपूर्ण सुहावना मार्ग मालपा पर समाप्त । 
जाता है ! 

मात्षपा भूठियों की गन्दगी का जीवित जागृत उदाहरण 
है. । यहां पर मक्खियां और सच्छर बहुत हैं और मूटियों 
की स्व सम्पत्ति भेड़-बकरियों के मत्त-सृत्र की गन्ध से इस 
स्थान का चब्बा चब्वा दुर्वासित है'। यहाँ की मिट्टी भी 
काली है।इस कारण इधर के चलते फिरते आदमियों 
की स्वच्छता भी दूषित हो जाती है. । जहां इस स्थान पर 
ईश्वरीय सौन्दर्य का भण्डार है वहां यह मानव वृत्ति की 
दुष्कृति ओर मत्तीनता का भी कोष है. । 
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मालपा से बुधी का मार्ग कुछ सरल सा है और यह 
सात मील का चलना विशेष कष्टक्र नहीं होता । मार्ग में 
चिरकाल संगिनी काली नदी जो मध्य में छुट गई थी, फिर 
बड़े तीज प्रवाह से प्रकट होती है। इसे देखकर प्रतीत होता है' 
कि यह शीघ्र ही कहीं छिपने के लिए भागी जाती है | इस 
मार्ग में जहां तहां गगन-एपर्शी पर्वतीय शिखाओं पर श्वेत 
हिम बड़े ही आकर्षक रूप में सुशोभित है. । बुधी से तीन 
मील सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़कर पहाड़ की चोटी पर 
पहुँचते हैं। इस स्थान पर देवदारु के वृत्षों के सुन्दर बन 
हैं। इनमे शीतल मन्द वायु बहती हुई हृदय को आनन्द देती 
है । इस स्थान पर बड़ी सुद्वनी हरियाली है ओर नाना प्रकार 
के पत्र ओर पुष्पों से सुशोभित यह पर्वतीय घादी बसंत, 
समान हरी-भरी और मनोहर लगती है.। यहां से शने: शमै: 
उतरते हुए ग््यांग को सड़क जाती है जिसके मार्ग में यत्र 
तन्न बफ के पुल् पड़ते हैं, इन पर चलना भय पूर्ण है। 
इसके लीचे बहने बाले पर्वतीय नाते बफे को बहा भी 
ते जाते हैं, जिसके साथ मनुष्य का भी बह जाना भी कुछ 
असंभव नहीं | यहां रंग बिरंगे पुष्पों के साथ साथ अनेक 
रंग की झत्तिका भी हैं। कृष्ण, पीत, नील, श्वेत वर्ण तो 
साधारणतः देख ही पड़ते हैं । यह स्थान शीतकाल में सबंदा 
हिमाच्छादित ही रहता है । इस कारण यहां के वृत्त आदि 
भी हिम-शीत के सताये हुए से जान पड़ते हैं। गर्ल्याग 


प्र 


(७७ 


चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ एक ऐसा स्थान है जहां से 
सब ओर के दृश्य स्पष्ट ओर सरल रूप मे दृष्टिगोचर 
होते हैं | यहां कई स्थानों पर तो हिमाच्छादित पवतों का 
दृश्य बहुत ही विशाल और सुहावना है । 

गव्ययोंग ब्रिटिश राज्य की सीमा पर अन्तिम बस्ती 
है। इस स्थान की ऊँचाई दस हज़ार फीट है'। यहां का 
इस समय का शीत भी मैदान के शीतल्लतम मास की 
तुलना करता है । यहां प्रायः भूटिया लीग रहते हैं, 
जिनके मुख ठंड से कुलसे हुए काले काले से लगते हैं । 
साधारणुत: यहां के ल्ञोग समृद्धिशाज्ञी हैँ । ऊन और 
खेती ही भुख्य व्यवसाय है। थह घाटी अत्यन्त उपजाऊ 
है। शाक आदि की भी अधिकता है। यहां की बस्ती 
काश्मीर मैपाल ओर तिब्बत के निवासियों से मिश्रित 
है। तिव्बती ज्ोग प्रायः तिब्बत यात्रा में कुली ओर 
पथ-अद्शक का काय करते हैं. । 

गठयोंग से सब मानवी ल्लीला ओर कल्ला का अन्त 
हो जाता है. | यहां मनुष्य-सभ्यवा, शासन, रहन सहन ओर 
भोजन भवन आदि सभी सुव्यवस्थित अवस्था का अस्त है । 
ताल्परय गठयौँग एक सृष्टि की सीसा के अन्त और दूसरी के 
प्रारम्भ के सध्यस्थ है। यहां से आगे भ्रमक जीवन आरम्भ 
होता है, जहां पर न भोजन, न भवन ओर न अन्य किसी 
प्रकार का जीवन का सहारा ही है'। वहां तो अपने ही डेरे, 


हरे 


अपना ही भोजन और अपने ही वलछ सदैध साथ रखने 
पड़ते हैं।गठ्यांग से ही तिब्बव ओर कैलाश की यात्रा के 
लिये अन्तिम प्रबन्ध करता पढ़ता है। जहां पर मामरिक 
जीवन की अन्तिम नमस्कार कर अकूति की गोद में केबल 
बन्य जीवन ही व्यतीत करना पड़ता है । 

इस यात्रा का प्रारम्भिक भाग कठिन और कष्टकर 
प्रतीत हुवा । सध्य में यह संकटाकी्ण और भयंकर है. और 
इसका अन्तिम अध्याय वास्तव में मृत्यु मुख में प्रवेश 
करना है। ' 
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अनूठे रीति-रिाज 


भोट देश में 


ज़िला अल्मोड़े में भूटियों की सबसे अधिक संख्या है | 
भारत को तिब्बत से पृथक करने वाले हिमालय के तट पर 
भूटिया जाति के मनुष्य रहते हैं । कुमायू। ओर तिब्बत के 
रहने वाले पर्वतीय लोगों को मोट कहते हैं । यह देश तिब्बत 
की सीमा और उत्तर में हिमाच्छादित उच्च पर्वतीय शिखरों के 
मध्यस्थ है । ज़िला अल्मोढ़े के भूटिया, हिमाच्छादित पर्बतों 
के दोनों ओर स्थित तीनों घाटियों में रहते हैं । भूटिया ल्लोग 
तिथ्बती तट:के समानान्तर ओर परस्पर अभिन्न रूप से बसे हुए 
है। यह भाग पूर्व में मेपाल और पश्चिम में टिहरी राज्य से 


द्र्क 


सीमित है तिथ्वत के जाने वाली प्रत्येक घाटी के सहारे 
इनका निवास स्थान है । हमारे मार्ग में यह लोग पांगु स्थान 
स्थान से लेकर बृटिश राज्य की सीमा के अन्त तक बसे हुए 
हैं । इनके रीति रिवाज, स्वभाव और भाषा आदि में इतने 
अधिक भेद हैं कि इनका परस्पर सम्सिश्रण अत्यन्त दुष्कर 
है । बहुत से लोग तो अपने प्‌्बजों तक की भाषा भूल गये 
ओर अपने पड़ोसी खसियाओं के समान ही. भाषा का 
प्रयोग करते हैं । इस पर भी पांच प्रकार की भिन्न भिन्न 
बोलियां इन में प्रयोग में आती हें और एक दूसरे परस्पर 
इनको नहीं समझ पाते | 

यद्यपि इनके रीति रिवाज बिल्कुल विचित्र हैं. तथापि 
उनसे यह तो स्पष्ट प्रगद होता है कि यह आदि से हिन्दू ही 
हैं। यह होग पूर्णतया हृष्ट पृष्ठ हैं। वास्तव में यह मंगोल 
जाति के ज्ञात होते हैं | इनका रंग पीला, चेहरा गोल, नाक 
चपटी, और कद छोटा होता है । गव्यांग आदि स्थान के 
समीप शीत विशेष होने से इन का पीतबर्ण कालिमा मिश्रित 
हो जाता है । इनमें शिक्षा का तो ग्रायः अभाव ही है । पांगु 
सिश्खा, बुधी, ओर गव्योंग आदि स्थानों पर प्रारम्भिक 
पाठशालाय स्थापित होगयी हैँ । जिनमें बालक और बालि- 
कार्य सभी एक साथ शिक्षा पाते है । राजपूत और डोमरा, 
भूटियों की दो जातियां हैं । इनमें ब्राह्मणों का नाम भी नहीं 
है । हां कुछ दक्षिण से जाकर अवश्य बस गये हैं। जथौरे, 
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शाके या राबत और दामी भूटिया इन लोगों के मुख्य समु- 
दाय हैं । यह कोट, पायजामा और लम्बा चोगा पहिनते हैं. । 
इन की खझ्ियां कोट, कुत्ता, जाकट, क्हँगा ओर ह्म्बा 
ओढ़ना अयोग करती हैं। खछियां प्रायः परदा नहीं करतीं । 
ये अपने कान और गल्ले में विचित्र ढंग के चांदी के आमृषण 
धारण करतीं हैं । इनका भोजन तिब्बत निवासियों से अधिक 
उत्तम होता है. | उनके गंदे रहने ओर अशुद्ध आदतों के 
कारण इनमें से बहुत से लोग उनके साथ तक भोजन नहीं 
करते | कुछु लोग निरामिष आहारी हैं । 

यहां के राजपत लोग डोमों के साथ भोजन नहीं 
करते। यद्यपि गी-घातक तिब्बतियों के साथ निःसंकोच 
भोजन करते हैं। जुहारी रावत लोग तिव्बतियों के साथ 
चाय मात्र पीते हैं। इनकी चाय भी विचित्र रूप से बनती 
है जिसमें नमक सक्‍ल्लनन और सत्तू के अतिरिक्त सांस भी 
सम्बल्ित कर देते हैं । इस प्रकार तिब्ब॒तियों के साथ भोजन 
न करने का उनवा कथन मिथ्या ही है । जुह्यार में ह्ियां 
पुरुषों के पश्चात ओर दारमा में उनके साथ भोजन करती 
हैं | मद्शि का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है. जिसको 
जाम! कहते हैं । स्वच्छ की हुई 'जाम! को दारू कहा जाता 
है । यह दोनों ही जो, गहूं, चावल, आदि अज्ञों से बनती 
हैं । इस ओर मदिरा का अप्रतिबन्ध-प्रयोग सरकारी सिय- 
न्त्रण या कर म होने के कारण है। 
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तिब्बची लोगों से इनके सम्बन्ध व्यापार में 
सहायक हैं । कारण वह लोग ऐसे मनुष्यों से किसी 
प्रकार का भी व्यवहार करना उचित नहीं सममते 
जो उनके साथ जलपान करने में संकोच करते हैं । 
भूटिया लोग कठिनता अथवा सरलता से तिब्बतियों की 
बोली सममभ लेते हैं । पृर्वीय भोट की हियां बड़ी स्वतन्त् 
हैं । वह अपना पति स्वयं बरती हैं । और विवाह करना 
उनके लिये अनिवाय नहीं । जुद्दार के अद्धं हिन्दू भूटिया 
ली और पुरुष सभी विवाहित हैं।कारण उनके विवाह 
स्वेच्छा पर नहीं बरन्‌ उनके माता पिता के आधीन हैं । 
दारसा से बर और कन्या जब तक परिपक्क अवस्था को प्राप्त 
नहीं होते तब तक उनका चिचाह नहीं किया जाता । बहुत से 
पुरुष ओर छियां अविवाहित भी रह जाते हैं। 
जुद्दार में प्राय: पुरुष एक से अधिक सी विवाह कर 
लेते हैं। पूर्वीय भोट में जी और पुरुषों में बहुत स्नेह पूर्ण 
व्यवहार तथा समानता है.। प्रत्येक आम में एक मोदयृह 
(०५७); जिसे रामबांग कहते है, होता हैः जहां पर पुरुष 
और खी स्वतन्त्रता से एकत्रित हो गायन, वाद, दृत्य आदि से 
मोद करते हू । बड़े बड़े प्रामों में एक से अधिक भी मोदगृह 
होते है । इनका सुख्य लक्ष्य विचाह योजना कराना है इस 
कारण वहां वे ही ली तथा पुरुष जाते हैं जिनका परस्पर विवाह 
संयोग हो सकता है । यहां युवक और युवतियां बे रोक टोक 


हेप 


परस्पर मिल्लते जुलते हैँ | कन्याओं को भी इतनी स्वत- 
म्त्रता है. कि यदि उन्हें उपयुक्त वर न मिले तो अवियादित 
भी रह सके । इस प्रकार की अविवाहिता प्रत्येक ग्राम में 
मिलती हैं | विवाह का प्रस्ताव वर की ओर से उसके मित्र 
आदि एक चन्च में पांच से सो रुपये तक बांध कर कन्या को 
सेंट करते हुए उपस्थित करते हें. | यह भट प्राय: कन्या की 
सह्ेत्षियों को दी जाती है जिनका उस पर विशेष प्रभाव 
और स्नेह होता है । कम्या अपने कुटुम्बी जनों के परामर्श 
से हां! अथवा “नए में उत्तर दे देती है'। यदि वह संयोग 
उचित सममा जाता है' तो बर का पुरस्कार स्वीकार कर 
लिया जाता है अन्यथ। बापस ल्ौटो दिया जाता है'। कन्या 
को बर ओर उसके साथी रामचांग से ही ले जाते हैँ । तदु- 
परान्त वियाह संस्कार बर के घर पर ही होता है। विधवा 
विवाह कन्या विवाह के समान धूम धाम से नहीं किया जाता । 
विधवायें प्राय: दूसरे पुरुष के साथ जाकर रहने लगती हैं । 
यद्यपि उनके साथ किसी प्रकार का दुग्यवह्वार नहीं किया 
जाता तथापि समाज में उनका सत्कार भी नहीं होता। 
विवाहिता को तिल्लांजलि ( ॥)7070७ ) देने की भी प्रथा 
विद्यमात है । फेवल्ल पुरुष के मौखिक वचन पर ही जी का 
त्याग किया जा सकता है । श्ली यदि चाहे तो व्यक्त होने के 
पश्चात किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है । अन्य 
से संयोग ग्रथपि विवाह नहीं समझा जाता तथापि पुरुष 


हड 


उसके पूर्व पति को धन दे तो उत्त लो को स्वतन्त्रता कराई 
ज्ञा सकती है । पति श्वी को स्यागते समय उसकी एक श्वेत 
बस अदान करता है जिसका अर्थ होता है कि वश्ध के समान 
उसका चरित्र निरमेत्च और दूसरा विवाह करना नियमानुकूल 
है । इस प्रकार के वब्बदान बिना, ख्लो त्याग क्रिया अपूर्ण ही 
मानी जाती है । कोई भी पुद्ष यदि दूसरे की स्त्री के साथ 
भागता है वो उसे कठोर दंड दिया जाता है. । इस प्रकार 
पूर्वीय मूटिया, पश्विमोय भूटियाओं से पूरतया मित्र हैं । 
पश्चिसीय भूदिया, लोगों में परदे की प्रथा अब तक 
प्रचलित है । 


दूरस्थ घाटियों में रहने वाले भूटिया अब भी अपने 
धर्म ओर रीति रिवाज्ञ में बहुत ही प्रारस्मिक अवस्था में 
पाये जाते हैं । अपनी व्यापार वृद्धि के लिये यह गोवला 
नामक देवता को तथा क्वागरंगचुम जो कि पुरुष ओर 
जी, एक ही सें संयुक्त क्षी, पुरुष है, पूजा करते हैं । पर्वतीय 
लोग योेगों में बकरे को बल्ति चढ़ाते हैं। इस प्रकार अपनी! 
अपनो मनोकामना सिद्धि के लिये बह अनेक दैत्यों ओर 
अनेक देवताओं को पूजा करते हैं। प्रत्येक आम का एक 
विश्वेष देवता है । गोला सत्त्र हो पूज्य है। गठ्याक् बुधी 
ओर चांगह आमों में नागजुंग को महाशक्तिताल्ञी आर्य- 
देव मानते हैं । दारसा भूटिया तिब्बत के बोद्ध मठों में भी 


कफ 


पूजा पाठ करते हैं ओर वहां के वैत्य देवताओं में भी श्रद्धा 
रखते हैं । 
भोट, हिमालय से सीमित और झुरक्षित होने के 
कारण तिब्बत और भारत दोनों ही के घामिक ग्रवाहों से 
वंचित है । न तो वह बोद्ध धर्म के सिद्धान्तों को ही मानते 
ओर न हिन्दू घ्म के ही नियमों में विश्वास करते हे । इन 
में तिब्बत में प्रचल्ित दुराचार तथा दानव पूजा के चिह्न 
तक भी नहीं मिलते और नाही बे हिन्दुओं के समान 
मूत्ति पूजा करते हैं। हां, वह हिन्दुओं बी लिज्ज पूजा में 
विश्वास रखते है ओर यज्ञ तत्न पत्थरों के ढेर इनके 
स्थानिक देवताओं के द्योतक है । पूर्वीय भूटिया लोग अपने 
देवालय, ग्राम से बाहर एकान्त स्थान में बनाते हैं, जिनको 
संथधानः कहते हैं। यह लोग स्वयं ही देव पूजा कर लेते 
हैं, कोई पुजारी नहीं रखते । पश्चमीय भूटिया अवश्य 
ब्राह्म णु को पूजा करने के लिये नियुक्त करते हैं | साधारणत: 
रोटी चावल और दलांग आदि पदाथ बनाकर सदिर के 
साथ देवता की भट चढ़ाते हैं। दल्लांग में सत्त्‌ विशेष रूप 
से होता है' जिसको एक आटे के बतंत में, जो डेहू फुट ऊंचा 
अर जिसकी पंदी चोड़ी और भुह छोटा होता है, चला 
कर विशेष रूप से बनाते हैं। इस पात्र का अत्येक धार्मिक 
तथा सामाजिक कर्म में प्रधान स्थान है'। विवाह संस्कार में 
तो इसका परम प्रधान स्थान है। वर कन्या दल्लांग पात्र को 
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तोड़कर खाते है । भेड़ और बकरियों की बलि भी लिक्न के 
आगे चढ़ाते हैं । प्रत्येक रोग को यह किसी न किसी भूत, 
प्रेत आदि के नाम से सम्बोधित करते हैं और जिस घर में 
कीई व्यक्ति भयंकर रोग से पीड़ित हो जाता है उस के द्वार 
पर कुल्हाड़ी रखते है। इनका भूत प्रेत आदि में बहुत 
विश्वास है । यह प्रत्येक झाड़ी और चट्टान में किसी न 
किसी भूत का निवास मानते हें । यह बढ़े अन्य विश्वासी 
होते हैं। सायंकाल की धूलि में भी यह किसी ग्रेतात्मा का 
प्रकोप देखते हैं और इनके लिये प्रत्येक पर्वतीय पत्थर के 
अन्तर्गत कोई न कोई भूत या प्रेत छिपा हुआ है। यह सृतक 
के शव को गाढ़ते हैं और उसके कपाल् को संभाल कर 
पवित्र मान सरोबर या गंगा में बद्दाने के लिये रख लेते है। 

यह लोग बहुत सम्रद्धिशाली हैं। कृषि और ऊन का 
व्यापार ही इन में मुख्य धनोपाजन का साधन है । इनके 
गृह सर्वसम्पश्ष और आनन्द निमस्न दृष्टिगोचर होते हें । 
प्रत्येक घर में प्राय: निरन्तर अग्नि जल्ञती रहती है । इनके 
घर के मुख्य भाग में अग्निकु'ह पारसियों के पूज्य अग्निदेय 
की तरह प्रज्यज्षित रहते हैं । इनका भोजन आदि सब इसी 
पर बनाया जाता है । यहां ली पुरुष सब प्राय: एकत्रित हो 
उठते बैठते हैं। अतिथि सत्कार बहुत उदार है।। प्राय: 
आगन्तुक अतिथि को चाय की भद तो साधारण सी बात है. । 
इनकी चाय भी भिन्न ही प्रकार से बनती है। बड़े पात्र में 


ब्् 


जहा गरम करके उस में चाय डाल्न देते हैं। उसके पश्चात्‌ 
ओखली के समान एक काठ के लगभग चार फ्रुट लम्बे और 
एक फ़ुट गोलाकार बतंन में मक्खन डाल कर चाय-जल्ल को 
घर की ख्री सूसल समान एक काप्ठ के डंडे से खूब फेटती है 
और फिर नमक डाले कर चाय के पात्र में रख कर चांदी के 
सुन्दर प्यात्ञों में सव को चाय देती है । चाय में कभी-कभी 
नमक के साथ मीठा भी डाल देती हैं। यह नमकीन पर 
मीठी चाय दूध के स्थान में मक्खन से प्रयुक्त बहुत पी 
जाती है । फापड़ छस देश में उत्पन्न होने बाला अन्न है । 
यह बहां का मोटा अज् माना जाता हैं; इसका बाजरे के 
समाम बर्ण होता । इसकी रोटी या चीले नमक या मीठे क्षे 
खाते हैं। यह चीले कुछ कड़वे लगते हैं परन्तु यही इसका 
विशेष भोजन है। इसी प्रकार यह ज्लोग अग्नि के समीप 
आनन्द से अपने घर में कालयापन करते हैं । 

भूटिया ज्ञोग बोक ढोने के काम में आते हैं. । 
अपने व्यापांर को उन्नत रखने के लिये यह तिब्बत के 
लोगों स्ने विशेष सम्बन्ध रखते हैं.। कारण,तिब्बदी छोग, जो 
जन से खान पान नहीं रखते उनसे व्यापार रखने में हिचकते 
हैं। भूटिया निपुण व्यापारी ओर कृषक होते हैं.। इनके 
साथ इनकी श्षियां भी खेतों में काम करती हैं। ऊन का 
व्यापार इनका प्रधान कार्य है । इन त्ोगों के कठिन परिश्रम 
ही के फल्ल स्वरूप ऊन के व्यापार पर इनका पूर्ण आधिपत्य 


ध््द्‌ 


है । इसकी अपने इस प्रभुत्व॒ का कुछ गव भी हो चला है 
परन्तु इनका यह आधिपत्य उसी समय तक स्थित है! जब 
तक कि भेड़ और बकरियों के स्थान पर सुधरी हुई सड़कों 
पर घोड़े और खिच्वर आदि नहीं चलने लगते | 


न्श्ढे 


मृत्यु के झुख में आनन्द 


मार्ग विहीन कैलाश पथ 


१० जुलाई को हम लोग अपने दुख बल सहित सब 
प्रकार से सुसब्जित और सभी आवश्यक सामग्रियों से सम्पन्न 
हो मार्ग बिहीन कैलाश पथ पर अग्रसर हुए । हमारे दल्ल 
में पथ-प्रद्शाक सशस्त्र-संरक्षक तथा सवारी के घोड़े ओर 
भारवाहक भब्बू ( विब्बती बैल ) के सेवक आदि साथ थे | 
रास्ते में काली नदी के किनारे किनारे पहिले नेपाल फी 
सीमा में पुनः बृटिश राज्य के अन्तर्गत आठ मीज्ञ चल्लकर 
काला पानी सामक पड़ाब पर आकर डेरे गाड़े। मार्ग में 
फोई सड़क नहीं । यत्र तत्र चीड़ ओर देवदारु के वृक्ष हैं। 


डे 


पर्बत सब शुष्क और हिम से झुलेसे हुए हैँ। कही कहीं 
पर्वतीय शिखरों पर हिस दर्शन भी हो जाता है | गव्याँग 
से दो मील की दूरी पर चांगह और ढाई पर कंनवा नामक 
ग्राम नेपात की सीमा में आते हैं। इनके अतिरिक्त कहीं 
कोई भी बस्ती अथवा व्यक्ति दृष्टिगत नहीं होता । इस 
प्रकार निम्नन बन में गंभीर बिचारों में निसग्न-सन, घोड़े 
की पीठ पर शनेः शने: पथ अदर्शकों के पीछे लगे हुए हम 
क्षोग काल्षेपानी पहुंचे। यहीं पहाड़ की जड़ से काली नदी 
का उद्गम स्थान माना जाता है परन्तु यह बात सम्देह 
रहित नहीं । कारण, काछी नदी का यह भाग उसकी बहुत 
छोटी सहायक नदी के समान लगता है! और उसकी मुख्य 
धारा जो इससे कहीं विशाल, महती और बेगवती है वह 
कुढीयांक्ती नाम से सम्बोधित की जाती है. जिसका उद्गम 
ब्यास नदी के ऊपरी भाग में सलछ्लांग घाटी की 
तरहटी से--जो कि तिब्बत और बूटिश राज्य की सीमा पर 
हैे--बताया जाता है। काली नदी का वह भांग शीतकाल 
में हिमबत जम जाता है। काले पानी पर वह दोनों धाराये 
मिल कर तीज्र बेग से गग्याँग होती हुई धोतल्ली नदी के 
संगम पर पहुंचती हैं. जहां इनका प्रवाह बहुत तीज्र है । 
अपने उद्गम से ७४ मील चलकर जोलजीबी स्थाम पर 
बह भोरी गंगा से संयोग करती हुई पाचेश्बर में जाकर अपनी 
सहायक सरयू नदी स्रे मंट करती है । इस प्रकार अनेकों 
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सहानदियों की सहायता से स्वयं एक बृुहत नदी बनकर 
पर्बतीय प्रदेश का त्याग कर यह भारत की सम्पन्न भूमि में 
प्रवेश कर सर्व प्रथम शारदा, पुन: सरयू और अन्त को 
बलिया जिले में भागीरथी के संगम पर घाघरा नास से 
सम्बोधित की जाती है । 

काला पानी बड़ा ही रमणीक स्थान है. इसकी ऊँचाई 
ल्गभ्रग १९००० फ्रीट है । यहां पर वायु वेग से बहती है। 
जल भी शीतज्ञ और स्वादिष्ट लगता है | यहां नदी तट पर 
पहाड़ के सहारे थोड़ा समतल्ल मैदान है जिस पर भक्त 
प्रकार से हमारे डेरे आदि लग सके | यहां ईंधन भी सुलभ 
है। इस प्रकार यह स्थान आनन्ददायी, सुखकर और सुन्दर 
तथा अत्यन्त मनोमोहक है. । भ्रकृति माता के शान्त 
साम्नाउ्य में यहां किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करता 
प्रतीत नहीं होता | उच्चतम पबतीय शिखरों से घिरे हुए दो 
शान्‍्त और वेयबांन पर्बतीय लवियों के संगस पर, हमने 
अपने विश्राम का प्रबन्ध किया। अपने सच दज्न-बल्ल की 
चहल पहल मे वास्तव में इस निस्तव्ध ओर निर्जनन जंगल 
की संगलमय कर दिया | हृदय में एक नव्स्कृति ओर परम 
सुखमय शांति प्रतीत होने लगी । 

अब हमारे संगी ओर सखा निश्चित हैं । संख्या 
सीमित है। अपने साथियों के अतिरिक्त सेवक और पथ 
प्रदर्शः ही हमारी जम संख्या की वृद्धि करते है।इस 
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प्रकार अब सभी बस्तुए परिमित और एक विशेष अवधि 
से बाधित हैं | बस अब तो नियम से एक रस नित्य प्रति 
भोजन, पसन; डेरों का रहन सहन, सब अटल रूप शत 
निश्चित ही हैं | यहां पर मायावती से आये हुए तीज चार 
सनन्‍्यासी सखाओं के विद्ेष संयोग ने हमारी संख्या की वृद्धि 
करदी | इस के पश्चात तो सक्षत्र ही हमारी संख्या निर्धा- 
रित रही और अपनी छोटी सी मंडल्ली में ही सुख और संतोष 
मानना पड़ा । 

काले पानी से चलकर वृक्षों का भी संग छूट जाता 
है। अब तो केवल दोनों ओर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ ही 
अपने संरक्षक और सखा रूप में साथ रहते है। इस पर्वतों 
पर, जहां कहीं कहीं बर्फ के धब्बे हैँ बहां पर घास के 
भी छोटे छोटे गुच्छे दीख पड़ते हैं । किसी किसी स्थान पर 
पर्वतीय पत्थरों के ऊँचे-झंचे अम्बार हैं। यहां के पहाड़ भी रंग 
बिरंगे हैं । इस सम्पूर्ण मार्ग में कोई भी जीव जन्‍्तु नहीं 
मिलता । केवल कहीं कहीं भेड़ बकरियों को चराते हुए कोई 
भूला भटका गडरिया दीख पड़ता है । 

वास्तव में इस स्थान की निस्तब्ध शान्ति सारे पर्वतीय 
प्रदेश की ऊजड़ता का श्मशान-समान चित्र है । केवल नदी 
के प्रवाह का स्वर ही इस शांति को भंग करता प्रतीत होता 
है। ६ मील निरन्तर घोड़ों पर चले चले शाब्चुम नामक 
स्थान पर आ विश्ञाम किया। यहां की ऊँचाई १४६२० फ्रीट 
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है | यह बंजर बन में वृटिश राज्य का अन्तिम पड़ाव है । 
यहां रात्रि को जल्ल वृष्टि और वायु की वीत्र गति शीत की 
वृद्धि करते हैं । यही वह स्थान है जहां क्षे बूटिश राज्य 
सीमा का जलछूत कर तिवच्दत प्रदेश के लिये हिमालय 
को पार करते हैं । यहां पर्वतीय हृश्यों की भी अन्तिम 
सीसा है । 

शाब्न्चुम से ल्ीपूलक घाटी द्वारा हिमालय की पार कर 
तिब्बत प्रवेश के लिये प्रस्थान किया। इस घाटी की ऊंचाई 
१६७४० फ़ीट । यहां पर प्राण बायु की कमी के कारण सांस 
लेने तक में कठिनाई होती है ओर अत्यधिक शीत आदि 
के कारण घाटी का पार करना महाकष्टकर और स॒त्यु-तुल्य 
भयंकर है। शाब्चुम से लगभग ६ सील चल कर इस 
घाटी की चोटी पर पहुंचते है । मार्ग में नाना रंग रूप के 
नीले, लाल, काले, तथा सफ़ेद पर्बत अपने अन्तिम दशेन दे 
विब्बत श्रवेश के लिये विलुप्त हो जाते हें। यह अंचे-ऊंचे 
पहाड़ जिनसे सुरक्षित मार्ग पर हम अब तक चलते उस का 
भी अब साथ छूट जाता है। वृक्ष आदि पहिले ही संग छोड़ 
चुके थे। इस प्रकाश अब तिब्बत प्रदेश में वृद्ध बिहीन 
निजन मार से गुजरना पड़ता है। छ्ीपूलेक की घाटी के 
शिखर पर पहुंचते ही वास्तव में हम एक भहान्‌ ईश्वरीय 
नाथ्य गृह के द्वार पर आ पहुंचते हैं । अब तो न कोई रोह 
दिखाई देती हे और न कृष्णाम्बरी पर्वत ही । बस संभल्न 
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संभद्ञ कर चलते चलते एक चमत्कार पूर्ण तथा विस्मयकारी' 
हृश्य में प्रवेश करते हैं । कुछ दूर फैली हुई क्म्बी चौड़ी हिस- 
चादर पर कठिनाई से चलते हैं । नेत्र विश्मय से स्थिर हो 
जाते हैं। चारों ओर श्वेताम्बरी ऊँचे ऊंचे हिम गिरि दीख 
पड़ते है । इस नास्य शाला में प्रवेश करते ही यवनिका के 
उठने के साथ साथ दृश्य पूर्शतवा परिवतित हो जाता है । 
श्यामवर्ण पव॑तों के स्थान में स्वच्छ श्वेतांबरी हिमगिरि 
उपस्थित हैं । जल के भरने तो सूर्यदेव की किरणों के ही रूप 
में दृष्टिगत होते है । निर्मल स्वच्छ श्वेत हिमाच्छादित पर्ब॑त 
सूथ के प्रकाश से विद्युत समान चमकते और प्राकतिक 
सौन्दर्य की अद्वितीय छटा को प्रगट करते हुए सन को मुद्त 
करने लगते है । इसी पर्वत समूह में दो पहाड़ों के बीच कुछ 
नीचा भाग है जिसे घाटी कहते हैं । वास्तव में इस स्थान 
की देबो लीला और ईश्वरीय कल्ला का दृश्य अबर्णनीय 
है । तुलसी दास जी के शब्दों में यह सत्य है कि :-- 
“पिरा अनयन, नयनत बिनु वाणी ।? 
यहां शीत की विषमता से सारा शरीर ठिठुर कर 
हिसवत जमा सा प्रतीत होने लगता है । बढ़ी ही मन्द 
गति से शनेः शने: चल्ल कर लगभग चार मील उतराई कर 
तिब्बत सें वहां की चोकी पाला नामक स्थान पर आते हैं । 
पाला पर दो विश्वास गृह हे जो विश्राम के लिये सुविधाकर 
है । यहां पर एक चौकीदार रहता हुआ सुना गया परन्तु चह 
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उपस्थित तो सस्भवत: कभी रहता ही नहीं । 
तिब्बत एक दूसरी ही दुनियां है। यहां पर पेड़ का नाम भी 
नहीं । विस्तृत पथरीले मैदान पर यत्र तन्र घास उगी हुई देख 
पड़ती है। समीप में कोई पब॑त भी नहीं परन्तु दूर दूर पहाड़ 
दिखाई देते हैँ जो रूखे सूखे ओर मिट्टी व पत्थरों के हैं। 
ओर उत्त पर जहां तहां बर्फ देख पड़ती है। यहां पर ब्रिटिश 
गज्य के समान काले पत्थर गिरने का कुछ भी भय नहीं । 
यह अनायास ही अचम्भित कर देने बाला परिवर्तन बड़ा ही 
वित्ताकर्षक लगता है । तिब्बत में जल ओर हवा वेग से 
बहते हैं | मुख आदि सब शीत से फट जाते हैं और त्वचा 
का रँग लाल पड़ जाता है। इस स्पतंत्र देश में स्वतंत्रता 
की विचित्र लहर चल्लतो है । इस स्थान पर पवतीय साकों 
से नालियां काटकर कृषि के सिंचन का बड़ा ही सुन्दर 

प्रबन्ध कर रक्‍्खा है । 

क्गमग डेढ़ मील चलने पर “होपीगांग” नामक 
ग्राम के हरे भरे अन्न के खेत दृष्टिगत होते हैं । इस 
खेतों के बीच से होते हुए मतंग और छुड़तन--जो कि 
' लंबी-लंबी दीवारों और छोदटे-छोठे चौकीर मठों के रूप 
में गेरुण रंग से रंगे हुए तिब्बती लोगों के पूजन का विधान 
और पथ का ज्ञान कराते ह--से घिरे हुए रास्ता चल्लता 
है। इन्हीं छुड़लन और मदंग के बीच होते हुए एक छोटी 
सी सुन्दर-निर्मित भवनों की बस्ती की ओर आगे बढ़ते 
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हैं। यह बस्ती कब्चे, मिद्ठी की दीवारों के बने, चपटी 

छत के भवनों की है, जिनके चारों ओर रंग बिरंग के 
कपड़ों की मंडियां फहराती है । वास्तव में इन मंडियों का 
फहराना ओर छुड़तन मतंग का बनाना तिब्बतियों का एक 
पूजन विधान है। यह बस्ती करनारी नदी के किनारे बसी 
हुईं तिब्बत की एक प्रख्यात मंडी है। करनारी नदी की दूसरी 
ओर इसी बस्ती का असिद्ध बाजार है । इस सुविख्यात तिब्बती 
मंडी का नाम तकल्लाकोट या पुरांग है। हमारे तिब्बत 
अमण में यही सब से मुख्य ओर बड़ी तिब्बती बस्ती 
पड़ती है । 
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विब्बती रीति-खिाज 


तकलाकोद या पुराड् में 
तकल्लाकीठ करनारी नदी के दोनों ओर बसा हुआ 
है। इस ओर तकलाकोट केबल मंडियों को ही एक सुन्दर 
लगरी के समान प्रतीत होता है। प्रत्येक घर की छूत पर 
चारों ओर अनेकों रंग के मंडे ओर मंडियां फहराते हुए 
इृष्टि पढ़ते हैं । यहां पर तिब्बती ज्लोग, जो कृषि और ऊन का 
व्यापार करते हैं, अधिक संख्या में बसे हुए हैं । यह लोग 
ऊन से बहुत प्रकार के बद्ध बना कर बेचते हैं । 
करनारी की दूसरी आर श्वेत वस्त्रों से आच्छादित 
छतों के तले, कब्ची मिट्टी की ऑोपड़ियां ही व्यापारी द्योगों 
की दुकानें और निवास स्थान हैं । 
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इस मंडी में तिब्बती लोग और भूटिया परस्पर 
व्यापार करते हैं । भूटिया लोग भारतवर्ष से तिब्बत बालों 
के उपयोग की विधिध वस्तुयं लाकर यहां बेचते हैं और 

तिब्बती लोग भेड़, बकरी, ओर अन्य पशुओं की खाले तथा 

ऊनी वस्ष बेचते हैं। च्योंदास ओर व्यांस के भूटियों की 
तिब्बत से क्रय-विक्रय की यह विशाल मंडी बनी हुई है । 

यहाँ कृषि, तोषी ग्राम से प्रारम्भ होती हे और 
करनारी के किनारे किनारे के सभी ग्रामों में मटर, सरसों 
आदि बोई जाती है । यहां कृषि के लिए जल पहु चाने का 
अच्छा प्रबन्ध है । नदी, नात्ों से कृषि की सिंचाई करते के 
लिए छोटी छोटी नालियां बना कर बड़ी सायघधानी के साथ 
जल पहुँचाया जाता है । 

तकलाकोट प्रान्त में तैंतीस ग्राम सम्मिलित हैं. जिनमें 
खेती भल्ी प्रकार होती है । यहां पर बर्ष मे प्राय: एक ही 
बार अज्ञ बोया जाता है । पेदाबार साधारण होती है । खेतों 
में खाद आदि डालना और भूमि को अधिक उपजाऊ बनाना 
तो यहां के लोग जानते ही नहीं । प्रकृति माता की कृपा पर 
ही यहां की कृपि निभर है । 

तकलाकोट तिब्बत प्रदेश के हमारे श्रमण में सबब 
प्रथम और अन्तिम सुनिर्मित मानव बस्ती है। बरखा के 
घोर निजजन बन में तिब्बती राज्याधिकारी तजुम के निवास 
स्थान और दो एक भवनों के अतिरिक्त हमारी इस यात्रा में 
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बौद्ध मठ और कोई कोई भवन दृष्टिगोचर होता है अन्यथा तो 
सत्र मृह-हीन तथा निर्जन विस्वृत मैदान ही मैदान मिलता 

है.। मनुष्य भी गृह-हीत अरसक समान अपने अस्थायी डेरों में 
ठहरा हुआ दिखाई पड़ता है' । तकल्लाकोट के चारों ओर भी 
उँचे-ऊँचे मिट्टी के पहाड़ हैं जिनमें अनेकों ही द्वार निर्भित 
दिखाई पड़ते हैं । यह्‌ विगत समय में सुबासित शुफाये थीं, 
इसमें मनुष्य रहा करते थे परन्तु अब यहू सब खण्डहर 
होकर निर्जन होगई हैं । तकलाकोट तिब्बत राज्य का एक 
प्रान्तीय केन्द्र है जिसका जिल्लाधीश जुंगपंग वहीं रहता और 
अपनी कचहरी करता है' | प्रजा इससे बहुत भयभीत रहती 
है और इसके सेघ्क लोग साधारण तम्बाकू का प्रयोग भी 
करने के लिये स्वतंत्र नहीं । बसे लुक छिप कर यहां सब ही 
लोग सिगरेट, तम्बाकू व चरस और भब्रा आदि भादक 
द्ृव्यों का सत्त भर कर प्रयोग करते हैं. । 


नगर सें किसी प्रकार की स्वतन्त्रता, शिक्षा तथा रात्रि- 
प्रकाश आदि का कुछ भी प्रबन्ध नहीं है । यहां पुलिस व 
सेना तो मांम को भी नहीं है | सारे का सारा नगर भारत के 
छोटे से आम के समान अव्यवस्थित और मत्त, मूत्र तथा 
भेड़ बकरियों की हड्डी से बहुत ही गंदा प्रतीत होता है । 
स्वास्थ्य और स्वच्छता के नियमों से यहां के लोगों को पूर्ण 
अनभिन्नतां ही' है'। रोग और रोगी सम्भवतः कोई होते ही 
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न होंगे। इसी से यहां पर कोई बेच या ओषधि मी 
प्राप्त नहीं होती । 

यहां का शासन भी सब अनियमित ओर अनियंत्रित 
ही है. | य्यपि शासन कठोर और एकतंत्र है। दृण्ड- 
विधान बहुत ही निदयता से प्रयुक्त किया जाता है. । यहां 
कोड़े मारना साधारण दण्ड है'। सब प्रकार के अपराधों के 
लिये कोड़े लगाये जाते हैं यहां तक कि मृत्यु दण्ड भी कोड़े 
मार कर दिया जाता है । बहुत बार नाक कान भी कटवा 
दिये जाते हैं. | ब्यभिवार यहां बहुत भयंकर अपराध माना 
जाता है । यहां बास्तव में कोई कारागृह नहीं परन्तु दण्डित 
दोषी लोहे की जंभीर से हाथ पांव बांध कर नगर के बाहर 
डाजझ्न दिया जाता है, जिसको सोजन वच्न आदि भी दिया 
जाना सवधा वर्जित है | उसके मित्र तथा सम्बन्धी समय 
समय पर, जीवन रक्षा के लिये थोड़ा भोजन पहुँचा देते 
हैं परन्तु प्रायः ऐसे दडिण्त व्यक्ति दण्ड को पूर्ण करने के पूर्व 
ही जुधा ओर शीत से पीड़ित द्वो वड़प-तड़प कर प्राण 
त्याग देते हैं. । * 

मृत्यु दए्ड १०००) रु० का घन देने से हटा दिया जाता 
है। जुंगपंग अपने अधिकार अपने व्यक्ति व सेवकों द्वारा 
ही प्रयुक्त करता हे। वह अपना वेतन तिब्बत शज्य से 
प्रचत्षित राज्य के सिक्कों में नहीं पाता परन्तु उसको भूमि 
कर आदि घगाहने का अधिकार रहता है जिसका एक भाग 
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राज्य कर स्वरूप केन्द्रीय तिब्बत सरकार को भेज देता है । 
यहां तिब्बत राज्य की ओर से व्यापार भी होता है और 
प्रजा की बरबस चाय लेनी पड़ती है जिसका मूल्य देने का 
बह बाध्य होती है । राज व्यापारी दुगच्योंग तिब्बत राज्य 
का व्यापार संचालन करते हैं । यहां राज्य घार्मिक भावनाओं 
से ही पोषित होकर पुष्टि पाता है। राज्य की सारी शक्ति 
प्रजा की अन्य-घर्म-भक्ति में ही है । 

ल्हाशा स्थित दलाई लामा तिब्बत का सर्वमान्य पर्म 
गुर ओर सर्वोच्च राज्याधिकारी है'। उसी के आधीन सर्ब 
राज्य और सम्पूर्ण धार्मिक संगठन का संचाह्षम होता है । 
तिव्बत में इस प्रकार धर्म और राज्य एक ही व्यक्ति में 
केन्द्रित और एक ही संगठन के अधीन है. । सारा तिब्बत 
बौद्ध धर्मालुयायी है। तिब्बत का बौद्ध मत्त या ज्ञामावाद 
एक विशेष-ही धर्म है । तकल्लाकोट में भी जुंगपँग के निवास 
स्थान के साथ साथ बोद्ध मठ या शिवल्िज्ञ गुफा निर्मित 
है । इस मठ में १०० मिक्षुक और ४० या ४० भिक्षुणियां 
स्थायी रूप से रहती हैं। इस मठ का साथ प्रबन्ध ल्हाशा 
से आये हुए ल्ामा गुरु के आधीन है । यहां के निकटबर्ती 
प्रामीणु इस सठ पर आवश्यक भोजन सामग्री आदि तथा 
सेवा के लिये मनुष्य भेजते हैँ | इस मठ का विस्तृत विचरण 
तो बौद्ध मठ” शीर्षक अध्याय में लिखा गया है । यहां 
इतना कहना हीं पर्याप्त होगा कि यह मठ हमारी यात्रा में आये 
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हुए सब ही मठों में बहुत ही सुसंगठित स्वच्छ ओर विशाल 
है यहां के सिज्षुक और भिक्षुणी एक पवित्र धार्मिक बायु- 
मण्डल उत्पन्न करते हैं | यह तिब्बती बीद्ध धर्म का भली 
प्रकार परिचायक है ) इस प्रकार तकलाकोट तिब्मत के रीति- 
रिवाज, कुृषि-व्यापार, घर्म ओर शासन तथा साधारणत: 
ग्रामीण और नागरिक जीवन का सी प्रकार परिचायक है। 
यहां की भाषा हिन्दी नहीं वरन्‌ भारतीय बेष, भाषा और 
भूषा इनसे स्वधा भिन्न हैं.। इनकी अन्य रूढ़ि, रीति-रिवाज 
आचार ओर व्यर्वहार,धार्मिक तथा सामाजिक कृतियां भारतीयों 
से सवंधा भिन्न ही हूँ। यहां पर भारतीय रुपया आदि 
कोई भी सुद्रा प्रचलित नहीं है । इनके अपने सिक्के तमखा 
ओर अद्ध तनखा तथा चीनी ओर नेपाली रुपये प्रयोग 
में आते हैं । इन सब विभिन्नताओं के होते हुए भी तिब्बत 
ओर भारत का विशेष सम्बन्ध है। बहुत स्रे तिब्बती 
आरत-अमण भी कर आते है । तिब्बत के ज्ोगों की 
भाषा हम तोग नहीं समझ पाते थे और ना ही थे हमारी 
बोली समम पाते थे । कुतूहल और उत्सुकता से तिब्बती 
पुरुष, स्ली तथा बालकों के दल के दल्ल हम से भेंट 
करने आते थे । हँसते और संकेत करते हुए मूकदल का. 
हृत्य भी एक विचित्र ही अनुभव था । वे हमें भी उस समय 
तो प्रिय छगते थे और हम उन्हें उत्सुकता से निहारते थे । 
इनमें से कुछ लोग अपने ऊनी कपड़े, कम्बन्न, मोजे आदि 
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तथा भेड़ बकरों वी खाल बेचने को ज्ञाते थे। वे अधिकतर 
हमारी ओर विस्मय से चित्र-लिख से देखते रहते थे और 
कभी कभी भयंकर रूप में हँस पड़ते थे। ये दीन-मल्ीन 
निर्दोषसे मनुष्य जहां भयानक और रोद्र रूप में दर्शित होते 
थे वहां कभी कभी इनका संग तो मन को उकता ही देता था । 

तकल्लाकोद से संयुक्त ही, अल्मोड़ा जिले के प्रसिद्ध देश 
सेबक राष्ट्रीय साधु आनसिंह का समाधि-स्थान है । यह सन्त 
कांग्रेस और महात्मा गांधी जी का परम भक्त था। प्रारम्भ 
में कहा जाता हे कि वह लुब्ज पुट्ज तथा सूढ़मति था । 
महात्मा गांधी की भक्ति से इसमें विशेष शक्ति और ज्योति 
की स्फूर्ति हुईं। ये चरखा कांतने, राष्ट्रीय संगीत अल्लापने 
ओर देश सेवा का अचार करने में निरंतर संत्ग्न हो 
गया । इसके देश भक्ति पूर्ण कम से इसको कृष्ण जम्स- 
स्थान में राज अतिथि बना कर रखा । अन्त को इस परम 
देश-भक्त की वृत्ति देश भक्ति से परिपूर्ण परम हंस-वृत्ति 
में परिवर्तित हो गई । देश नाम का संगीत गाता यह सम्त 
भारत से तिब्बत को प्रस्थान कर गया। यहां प्रायः कैल्ञाश- 
परिक्रमा की ज्यंगडा गुफा में रहता था और शीतकात्न में 
तकल्ाकीट लौट जाता था । प्रारम्भ में यह महात्मा कन्दमूल 
तथा दुग्ध आदि का सेवन करते थे और अन्त को तो वायु ही 
इसका आहार रह गयी थी । अम्तिस समय में इनकी 
मेन्न-ब्योति मष्ट होगई ओर उसी दशा में वह कैलास 


६६ 


से तकल्ञाकोट में आये और वहीं पर समाधिस्थ हुए। इस 
भारतीय देश-भक्त ने तिब्बत के सिजन वनों में भी भारत- 
माता की जय घोष से गगन गुझ्जारित कर दिया और 
तिब्बत के अध-सभ्य मनुष्यों में भी भारत के प्रति प्रगाघ 
सहानुभूति उत्पन्न कर दी | अन्त को उसके हृदय का परम 
प्रिय और पूज्य बन कर तकल्लाकोट में अपने नश्वर शरीर 
को त्याग कर तकल्लाकीट के नाम की सदा के लिए अमर 
कर गया । यहां पर इनकी स्थति में एक जल्घारा बनी हुई 
है. जो इनके समाधि-स्थान को सूचित करती है। 

तकल्लाकोट से तिब्बती मुद्रा आदि तथा अन्य साम- 
प्रियां लेकर हमारे दक्ष ने मानव बस्ती को अन्तिम नमस्कार 
कर तिब्बत के निर्जीव मशुभूमिससान शुष्क, जीब, 
जनन्‍्तु ओर वृत्ञ विहीन मिजन तिब्बतीय विस्तृत पर्थतीय 
समतत्न पढ के लिए अस्थान किया । 


प्रकृति-दशन 


मान-सरोवर की राह पर 


प्रात: समय तकलाकोट के चारों ओर पहाड़ फी झँची 
ऊँची चोटियों पर सू्थ की किरणों के पड़ने से उत्पन्न हुआ 
हृश्य नेन्नों को चकित कर देता है| ऐसे समय हृदय के विरुद्ध 
इस श्मशीय दृश्य को स्यागने को विवश होकर हमने 
तकलाकोट से आगे के लिए प्रस्थान किया । तकल्लाकोट की 
सीमा पर मार्ग के दोनों ओर छोदे छोठे चोकोर मंदिर से 
बने हुए छुड़वन और लंबे लंबे दीवार समान मतंग, गेरु से 
रंगे हुए तिव्बतियों के पवित्र धर्म चिन्ह के ग्योतक हैं । 
तिब्बत के लोग पत्येक स्थान के भारम्भ ओर अम्त में इन 
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चिन्हों का बनासा धार्मिक चिन्ह ओर पवित्र कर्म मानते 
हैं। इस पाषाण-समृह पर यत्र तत्र पाली लिपि में 
अनेकों लेख अंकित हैं । इनमें बहुतों पर तिब्बती पवित्र 
जय मंत्र :- 

“ओश्मू मणि पदूमहँँ” लिखित है. जिसका अथ 
यहां के लोग इस प्र कार लगाते हैँ कि जो में मर जाओ तो 
मुझे रास्ता दिखाना ।7 

आज पूर्ण रूप से विस्तृत विशाल तिब्बती मैदान में 
हम चलते रहे । मार्ग में न किसी वृत्ष और न किसी जीब 
ही के दर्शन हुए । सब ओर मसटियाले डँचे ऊँचे टीले 
बर्फीली पहाड़ी चोटियां तथा पत्थर ही पत्थर देख पड़ते थे । 
कहीं कहीं नदी आदि में जल के दर्शन इसी प्रकार होते थे जिस 
प्रकार मरु-भूमि में जल्लाशय । रास्ते भर वायु का वेग बड़ा ही 
तीत्र-गति से बहता रहा। इस प्रकार ज्गभग दो मील चत्न कर 
होकी नामक स्थान पर आये । जहां से काश्मीर नरेश 
गुल्यायसिंह के वीर सेनापति जोरावरसिंह की समाधि के दर्शन 
होते हैं | इस वीर सेनानायक ने तदाख के धावे में अपनी 
सेनाओं से चढ़ाई की थी ओर अन्त को तिब्बती मैदान में बड़ी 
निदेयता और अमानुपिकता के साथ वध किया गया । परन्तु 
जसके नाम का भय आज तक भी तिब्बत के बच्चे बच्चे 
को इसी समान है जिस प्रकार कि नेपोलियन का भय अंग्रेजों 
को । इस बीर योधा का सिर काद कर उसके टुकड़े टुकड़े कर 
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तिब्बत के गृहस्थियों में वितरण किया गया जिसकी यह 
भावी सनन्‍्तान के हुदयों में भय और साहस उत्पन्न करमे के 
लिये स्मृति चिन्ह स्वरूप सुरक्षित रखते हैं। 

यह एकरंग और शांत मार्ग अनन्त सा जान पढ़ता 
है। मार्ग में मानसिक एकाग्रता को भंग करने के लिए कोई 
भी शक्ति श्रौर साधन प्रतीत नहीं होता । केवल पत्थर ही 
पत्थर दृष्टिगत होते हैं।इन पाषाणों की आत्मकथा तो 
इतिहास का एक जीवित ज्ञागमत वशन सा ज्ञात होता है । 
इसकी कथा चित्त पर गहरा प्रभाव डालती है। इस कथा का 
विस्तृत बर्णन तो एक प्रथक प्रकरण का पूर्ण कल्षेबर है' । 
इस गम्भीर तथा नीरब शांति में ईश्वर की ज्योति का साक्षातू 
रूप दिखाई पड़ता है। आज देवी रचयिता की अलोकिक 
सृष्टि का सत्य रुप में साक्षात्कार होता है । सारे ही मागे में 
चित्त में एक अपूर्व शान्ति का भास होता है ओर बड़े ही 
आवोत्पादक विचार हृदय में उमड़ने लगते हैं। इस प्रकार 
विचार धारा में हिलोर लेते हुए लगभग आठ मील चलकर 
एक पबतीय स्रोत के तट पर सध्यान्ह काल में विश्ञाम किया । 
यहां पर एक छोटा सा रूंगुग नामक ग्राम है जिस में 
तिब्बती गऊझ का दूध मिल जाता है और भोजन या इंधत्त 
कुछ भी नहीं मिलता.। चंचर या सुरागाय का दूध तो मिक्षता 
है: परन्तु उसका स्वाद भी विचित्र और अहूचिकर होता है..। 
यहां रहने का कोई भी स्थान नहीं | अपने डेगे आम. के 


करे 


समीप इस छोटे जल प्रवाह के तट पर गाढु कर शीत 
निवारण का प्रबन्ध किया परन्तु वायु वेग से हमारे डेरे 
निरन्तर हिलते जुलते ओर वायु प्रवेश को द्वार देते रहे । 
इस प्रकार इस चोदह हजार चार सो फीट की ऊंचाई पर 
शीत से कम्पित रात्रि में श्रमित होने के कारण ही निद्रा 
हमारा आवाहन स्वीकार कर सकती थी । दिन भर भनन्‍्द 
गांमी धोड़ों की सबारी से सर्वथा शआरन्त हम क्लोग अर्थ 
मूच्छितावस्था में रात्रि भर भूमि-शब्या पर सोये। 

रूंगुग से मार्ग सीधा, सरल और समतल् है। गोरी 
ओड़ियाल और वल्नड़ाक या गुरत्ञा पास को पार करते 
समय कुछ उतराई चढ़ाई करती पड़ती है'। शेष सब मार्ग 
एक समान है । 

आज प्रकृति के कई अदूुत चमत्कार दृष्टिगत हुए । 
जल्लबृष्टि का होना ओर शीघ्र ही जलबिन्दुओं के स्थान पर 
ओकों का गिरना और अन्त सें तुरन्त ही छन का बफ़ रूप 
में परिवर्तित हो शुई के फोये के समान मनन्‍्द गति और 
शान्त भाव से गिरमा यहां की साधारण बात है । तिब्बत 
के विषय में यह विशेष जानने योग्य बात है'कि यहां जल 
वृष्टि केवल नाम मात्र ही होती है । वास्तव में यहां 
हिम वर्षा ही होती है। यहां प्रारम्म में शब्द करते हुए 
जल्लबिन्दु गिरते हैं. परन्तु फिर शने: शने: परम शान्ति के 
साम्राज्य में खेत पुष्प वर्षा के समान द्विम बृष्ठि होती है। 


ज्डे 


हि के पड़ने से सारा मेदांन और पर्वतीय ढाल घवले 
वर्ण पर्बत शिखर के सामान हिस से रवेत हो जाते हैं. । 
प्रात:काल का शीत और मध्यान्ह का घूर्य ताप तथा अन्त 
को हिमपांत के पश्चात्‌ कम्पित करने वाल्ली शीतल वायु का 
अनुभव करते हुए राज्षसताल और मानसरोबर के बीच 
की घाटी रहसंग पर जाकर रात्रि को विश्राम किया । बहां 
से पवल वेशधारी पर्बतीय शिखर तथा मान्धाता पवेत 
निर्बाध रूप से दिखाई देते हैं। इस स्थान फी ऊँचाई 
१४८५० फ्रीट अनुमान की जाती हैं। यहां से मान्धाता का 
स्मणीक द्श्य बड़ा ही प्रिय लगता है'। यह मान्धाता राजा 
मान के सास पर प्रसिद्ध है. जिसने यहां तपस्या की और 
जिसके नाम पर जगत प्रख्यात कील सरोबर की ख्याति 
है। ये घाटी भेड़ बकरी तथा सुरागायों की स्वाभाविक 
चरागाहू है इस घांटी का पूर्ण चित्रण करना वास्तव में 
एक चतुर चितेरे का काम है । इस स्थान की रमणीयता 
बड़ी हृदयमाही है। यहां किसी भी समीपस्थ पहाड़ी पर 
चढ़ कर पवित्र मानसरोबर के दर्शन होते हैं. साथ ही किसी 
अन्य पहाड़ी से बृहतकाय राक्षसताल भी दिखाई पड़ता 
है । चंबर गाय भेड़ और बकरी के कीड़ा स्थल के मध्य में 
एक छोटी सी जल धारा बहती है. जिसके चारों ओर की 
हरी भरी घास के प्रत्नोभन में तिब्बती ग्वाले और गड़रिये 
अपनी भेड़ बकरी और गायों के साथ कल्लोल् करते हैं। 


है 


ये सुर या चंवर गाय चारों ओर चंबरों से घिरी एक 
छोटे हस्ती के समान विशाल और भयानक दृष्टिगत होती 
हैं ये प्रायः सफेद ओर काल्ली ही हैं। कभी कभी कुमल्ला 
कर था उन्मच हो कर जब थे गाय यात्रियों की ओर भागती 
है तो हृदय को दहल्वा देती हैं। इस हरे भरे गार्यों के 
क्रीड़ा स्थल में इनके रखवारे अपने डेरे डाले एक कोमे में 
सकुटुम्ध रहते हैं। ये लोग यहां की हरी भाड़ी डामा को 
लुहार की छोटी सी घुकनी से फूक फूक कर खूब जज्ाते 
हैं. और उसी से ईघन आदि का काम खेते हैं | इस प्रकार 
प्रकृति की शोभा और यहां के जीब जन्तुओं की क्रीढ़ा वथा 
भनुष्य जीवन की लीला का उपयुक्त सम्मिश्रण बढ़ा ही हृदय- 
ग्राही और चित्ताकषक है | यहां पर सायंकात् की महाप्रशाम्त 
वायु मण्डल में हिमपात एक विचित्र प्रदर्शन था | देखते 
देखते सारे. काले पर्वत श्वेताम्बरी हो गये। सारा मैदान 
भी श्वेत वस्थधारी हो गया। रात्रि को पुनः हिमपात होता 
रहा ओर श्रातः उठते ही सारा स्थान श्वेत ही श्वेत हृष्टिगत 
हुआ । नेत्रों में एक विशेष ज्योति ओर हृदय में आनम्द की 
स्फूर्ति सी थी। पहाड़ी चोटियाँ सूर्य प्रकाश से रजत समान 
चमकती थी और आकाश स्थित बादल भी निस्तेज बफ के 
'यहाड़ के सामान देख पड़ते थे। यह हिम महिसा विस्तार 
से पृथक अध्याय में वर्शन की गई है । 

रहसंग से साधारण घतराई चढ़ाई करते कगभरस 
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आठ मील चल कर मान सरोबर के पश्चिमी किनारे पर 
आ विश्राम किया। सारा सागे मानसरोबर और राज््स ताल 
के मध्यवर्ती स्थान में चलता था। मार्ग में कहीं कहीं खरगोश 
दीगख पड़े । इधर डामा के पोचे जो गीले ही जल जाते हैँ 
तथा दरिसा और लब्घंग अधिकता से दृष्टिगोचर हुए इनके पुष्प 
पीत वर्ण के होते हैं | लब्धंग की काड़ियां मानसरोबर के 
तद पर बहुत अधिक पायी जाती हैं। मानसरोबर का किनारा 
यद्यपि बहुत निकट ज्ञात होता है परन्तु रहसंग से ११ बचे 
के चले मानसरोबर शास के ४ बजे पहुँचे । पवरिन्न मान- 
सरोवर का परम रम्य और अति प्रिय बर्णन विस्तृत रूप 
से दूसरे अध्याय में किया गया है । 


भ्ज 


धापाणों की आत्मकथा 
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तिब्बत के पथरीले मेदानों में 


कुमायू” के पव॑तीय प्रदेश में पदापण करने के पश्चात्‌ 
निरन्तर और नित्य ही किसी पव॑त के तुग उत्तंग पर चढ़े 
तो किसी पंत की तरहटी में उतरे । इस प्रकार जतरते 
चढ़ते ही सारा समय पव॑तीय प्रदेश के पयटन में ही व्यतीत 
हुआ | जिस दिन से मैदान छोड़ पहाड़ पर आये मैदान 
की समतल भूमि और विशाल क्षेत्रों के दर्शन तो अति 
दुलेभ होगये परन्तु हिमाच्छादित हिमालय की ल्ीपूलेप की 
राह पार कर तिब्बत में प्रवेश करते पर पुत्र एक बार 
समतल भूमि के दशन हुए । तिब्बती समतल मैदान भारत 


जम 


के हरे भरे मैदान समान नहीं अपितु शुष्क पथरीले मस्स्थल्न 
ठुल्य हं। न कोई जीवजन्तु ओर न हरे भरे वृक्ष ही 
देख पढ़ते हैँ । सर्वत्र महाशीत मृत्यु सम सर पर 

मेंडलाती रहती है. और प्रत्येक क्षण डाकुओं का भय हृदय 
में बना रहता है । इस प्रकार शीत और डाकू मृत्यु के 
समान सदैव भयभीत किये रहते हैं । जल ओर वायु 
का अवाह बढ़ा तीत्र और वेगशाल्षी है ओर बिना रोक 
रोक टोक नि्न्द ओर उदड़ रूप से बहता है | इस 
प्रकार निर्जाब और निरुत्साह इस भयानक बियाबान 
जंगल में हम लोग अपने अपने मन्दगासी दददुओं पर 
बैठे हुए प्रात: से साथ तक निस्‍्तब्ध शांत तथा मूक बन, पूर्ण 
मौन धारण किये हुए, आत्म चिंतन और आन्तरिक मनन 
में निरन्तर संत्ग्न, अधे निद्वित अवस्था में चलते रहे । 
इस ईश्वर की सप्ठि में कहीं भी सानवी कृति का लेश- 

मात्र भी सम्मिश्रण दिखाई नहीं पड़ता | रचना का भी कुछ 
आकर्षक प्रदर्शन नहीं जान पड़ता । सर्वत्र एक रंग और 
मीरस मार्ग अपरिवर्तित रूप से निर्धारित और निश्चित सा 
चला जाता है। इस अद्धेजामत अवस्था में मानसिक विचार 
चल के सम्मुल्न इन असंख्य प्रस्तरों भें जो रात्रि को आकाश 
के तारों के समान प्रकाशित होते हैं, ईश्वर की ज्योति 
मल्षकती है. । जिस प्रकार प्रस्येक तारे की चमक में इेश्वर 
की ऋलक, दिव्य दृष्टि व्यक्ति को प्रतीत होती हे. इसी 


हर 


प्रकार प्रत्येक पाघाण की आकृति में ध्यान निमग्न सनुध्य 
को अनेकों ही मूक कथाओं का भास होता है । 
ध्यानावस्थित मूक सनुष्य अपने कर्णों में एक द्विय श्रवण 
शक्ति सी अबुभव करता है. ओर उसको प्रत्येक पाषाण 
स्वतः सम्भाषण करता सुनाई पड़ता है । इन पाषाणों की 
हृदय विदारक आत्मकथा दुःखद मानसिक व्यथा अथवा 
मनुष्य की ऋरता और ईश्वर की परम दया का जीवित 
जागृत इतिहास है । 
पाषाणुों की पजिनत्र आत्मकथा स्वयं एक बृहत इतिहास 
है। प्रत्येक पाधाण बड़े ही दया भरे आत्मानुभव को 
हृद्यद्रायक रूप में वर्णन करता है | इस निर्जत और 
नीरब बन में उच्छुखल मल सी एकाग्र हो इनकी कथा 
सुनने में निमरत हो जाता है । मात्म पड़ता है' कि पाषाण 
हू रहे हैँ कि हम किसी समय समुद्र की तरहदी में थे 
झौर सदैव जल से प्ज्ाबित जीवन व्यतीत करते थे । 
कालचक् के प्रभाव से हिम धारी उच्च शिखर भी हम रहे 
ओर अब पहाड़ों से गिर गिर कर यहां पर हम पददलित 
हो रहे हैं | हमने प्रकृति के सभी प्रकार के थपेड़े खाये । 
शीत में, धूप में; जल ओर हिम बृष्टि तथा वायु की तीज 
गति में भी हम नरल तन यहां पढ़े रहे । इस भांति युगों 
और वर्षों से अपने शरीर पर ममुष्य की भी ज्ञात और 
ठोकर खाते हुए हम यहां पर निश्चल्ल श्थित हैं. | हाय ! 


प्रछ 


निरदथी मनुष्य कठोरता में हम से ही उपमा देते हैं. परन्तु 
उनके हृदय तो हम कठोरतम से भी कठोर हैं । हमारे 
शरीर पर किसने हिचकिचाहट से पैर रक्खे ? फिसने कभी 
यह बिचार किया कि पत्थर भी बेचारे घिस घिस कर रेत 
हुए जाते हैं ? हमें अपने भावी जीवन पर कभी ध्यान 
नहीं हुआ और सदैव संसार के जीबों के मार्ग में पड़े 
पददलित ही होते रहे । हमारी सहन शक्ति और त्याग 
की प्रसंशा ओर सराहना तो दूर, हमें तो सदेव हृद्यहीन 
कठोर और महाकठोर माना जाता है. । परन्तु यह भानव 
समाज मृदुलता और सहृदयता की जो हर स्थान से दुहाई 
देता है' उसने कब द्रचित हृदय से हमारे लिये दया के दो 
आंसू बहाये ? किसी ने भी कभी भूले भटके कहा है कि 
हम सदैब निरदयता क्षे इसे जा रहे हैं ओर दया के पात्र 
हैं. ९ इस प्रकार हमारी दुख पूर्ण कथा तो अनन्त है. । मनुष्य 
की भोरतम निर्देयता शोर अन्याय अफथनीय है | कष्ट 
सहने वाल्नों का सर्वन्न मान्य ओर सराहना होती है परन्तु 
हमारे मूक कष्ट-सहन पर न कभी किसी से प्रशंसा की ओर 
ले कभी दया। इस प्रकार हमारी व्यथा की आत्म-कथा 
“दास्ताने ग्रम” इतिहास में एक अद्वितीय और अवशुनीय 
आध्याय है । 

तिव्बती पाषाण-पूर्ण विस्तृत क्षेत्र में जो निरंतर 
पाषाण साम्राज्य है ओर उत्तकी जो दुःखद आत्म कथा है. 
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उसका हृदयद्राबक वन उन्हीं के मूक मुखों स्रे ऊपर कहा 
जा चुका है । उसी के साथ साथ ईश्वर की महिमा भी 
अत्लौकिक है । इन पत्थरों को भी माना रूप रंग देकर इस 
एक रस पाषाणश-जगत को भी चिभिन्‍नता और सोन्द्य 
प्रदान किया है । वास्तव में ईश्वर न्यायकारी और दयालु है । 
जहां पत्थरों की आत्म कथा इतनी दुःखद है वहां ईश्वर की 
दया इतनी महान है कि यही पत्थर विभिन्‍नता और सौन्दर्य 
के जीवित चिन्ह हैं. । यही पत्थर मानव हुदय में लये 
नये भाव जागृत करते हैं । हृदय को उल्लासित और 
प्रभावित कर शान्त सन-सागर में भी लहर उत्पन्न कर देते 
हैँ तथा ईश्वर की लीला को, उसकी महिमा को और महत्व को 
बड़े ही प्रभाव शाज्ञी रूप में दिखाते हैं। इन पाषाणों की 
कहानी उन्हीं की जुबानी जहां सानवी निरदेयता का जग्ल रूप 
दर्शाती हैः वहां देवी दया का दिशशन करा सारे जगत्‌ के 
जेत्रों को चोंधिया देती है | 
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प्राकृतिक छुटा 


१२ 


“हिम रहस्य” 


तकल्ञाकोद से चलने के पश्चात्‌ मिरन्‍तर कई दिन 
तक हम पवतीय पाषाणों की आत्म-कथा सुनते रहे और 
तिव्बती मैदान में सर्वत्र जीव और बृक्षों की विहीनता 
में केबल एक मात्र पाषाणों के ही दशेन में कालक्षेप 
करते रहे । इसके अनन्तर प्राकृतिक लीला का एक 
ओर महिमा-पूर्ण विचित्र चमत्कार देखा । एक संध्या 
की जब हम रहसंग के लिये मानसरोबर की ओर 
जा रहे थे, अनायास ही शान्त वायु मण्डल में, निर्मल 
और नीलबर्ण आकाश मैघाच्छादित हो गया । देखते 
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देखते मेष, जल तथा ओलों की वृष्ि करते हुए क्षण भर में 
पुष्प समाल हिम वर्षा करने लगे | इस हिमवृष्ठटि का हमारे 
जीवन में यह सब प्रथम अनुभव था । 

सायंकाह्न होते होते हम लोग रहसंग पहुंचे और 
वहां एक छोटे से जलशोत के समीप अपने डेरे डाल 
दिये। इसी बीच जब हम सत्रि-विश्राम का प्रबन्ध कर ही 
रहे थे कि सहसा वहां की शांति महाशांति का रूप धारण 
करने लगी । बास्तव में यह शांति भावी प्रत्॒यकारी आंधी 
की परिचायक थी | हम सब लोग स्तब्घ तथा! विध्मित हो 
अपने अपने डेरों में बैठ गये। देखते देखते नील वर्ण 
आकाश घवल रूप में परिणित होगया और बड़े ही शांत- 
भाव से हिस-वर्षा होने लगी। सारी भूमि पर श्वेत हिम 
की चादर सी बिछ गयी। हरी-मरी घाटी श्वेत बस धारण 
कर सब प्रकार श्वेत ही श्वेत दृष्टिगत होने छवगी । सारे 
मेंदान फे काड़ और पीधे द्िममय दीख पड़ने लगे । 
भेड़, बकरी, गाय आदि सब ही इस श्वेत बफ़ के बल्चों' से 
आच्छादित हो गई । थोड़ी देर में तनिक प्रकाश सा 
प्रकट हुआ और हम सब ने अनुभव किया कि अब 
दिस वर्षा समाप्त होगई। हृदय में मबस्फूर्ति और 
शरीर में रघिश की तीत्र गति सी होने लगी । मम 
भग्न हो आनन्द से उछलने क्षगा । इसी नव शक्ति से 
संचारित शरीर और हृदय के साथ हम ज्ञोग अपने डेरों 


घ्छे 


से बाहर आये | बाहर का दृश्य देख चमद्ल मन मचस्त 
पड़ा ओर बालकों के समान कीड़ा करते को सन मचलने 
लगा । हम सब लोग उत्तावले वथा बावल्ले झे इस विशार 
बफ़ की चादर पर दौड़ने का प्रयत्न करते लगे । हमारे 
पैरों के जूतों के तत्ते, बफे की तह के ऊपर तह जम जाने 
से, जमीन से एक-एक फूट डँचे उठ गये । जहां भी कोई 
शरीर के अंग बफे पर पड़ते वो हिमाच्छादित हो जाते 
जो व्यक्ति उस बर्फ को ज्यो-ज्यों हदाता त्यो-त्यों यह 
अधिकाधिक बढ़ती जाती थी । 

हम विविध प्रकार से हिम-क्रीड़ा करते हुए अपने 
साथियों के मनोबिनोद का कारण बन रहे थे । 

अभी यह हिम-कीड़ा का रमणीय नाटक समाप्त भी 
नहो पाया था कि हम लोगों ने महाशान्त और आदि 
से अन्त तक हिम वेशधारी एक अपने साथी को आते 
देखा । ये मनचले भी दिम-बृष्टि से पूर्व ही कहीं दहलने 
गये थे | स्थानानतर और समय का कुछ अनुभव न होने 
के कारण ये अपनी मन-वरंग में मस्त चले ही गये 
ओर राक्षस ताल के समीप जाकर हिम-बृष्टि होने पर 
लौट पढ़े । इस प्रकार तीन चार मील के अमण में वह 
हिममय हो गये । ईश्वर की लीला से वह जीवित लौः 
आये अन्यथा इस अकार हिसाच्छादित तो इनका शरीः 
शबरूप हो हिम में ही समाधिस्थ हो जाता । हम ब्लीः 
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इमके लिये चिन्तित हो प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि वे 
अनायास ही प्रकट हुए । कुछ घबड़ाये हुए थे । फिर भी 
मुस्कराहट के साथ वे अपनी आप-बीती हांफते हुए, 
साहस से, दूर ही से बयान करने लगे जिस प्रकार किसी 
नाटक के अन्त में विदूषक आकर अपना भाषण करता 
है' | स्वयं हँसे या न हँसे पर दर्शकों का तो पूर्ण मनोरंजन 
कर ही देता है। किर भी यह हिम-नाटक बड़ा ही रोचक 
ओर सुखान्त रहा । 

रात्रि में पुनः हिमपांव होता रहा और प्रातःकाल हमारी 
दृष्टि ने एक विचित्र ही सष्टि का अवज्ञोकन किया। नेन्न के 
सम्मुख सारा ही दृष्य एक परम आश्वयंमय बस्तुथा । 
वास्तव में यह बड़ा गोप्य हिम-रहस्य था। बहां की सारी सृष्टि 
हिमालय बनी हुईं थी। प्रत्येक पदाथ हिमाच्छादित था। 
इस गूढ़ हिसरहस्य को कोई भी ससझा न पाता था। 
अपने बत्रिछ्ञोने से उठते ही देखा तो सारा ही हृश्य हिमभय 
था। हमारी रजाई तक भी हिसमय होगयी थी ।हम इस 
रहस्य को देखकर अपने ढेरों से बाहर दैवी नाटयकार के हिम 
रहस्य पर चित्रलिखे से खड़े हो गये । शनेः शने: सूर्य देव 
अपनी तेजस्वी किरणों से अकाशित होने लगे। सूर्य के प्रकाश 
से दिस पर एक विचित्र ल्ालिमा युक्त आभा चमकमे लगी । 
नेत्र इस विविन्न दृश्य के सनन्‍्मुख चका-चौंध हो गये । 
धूप लगने से संसार की ज्षणभंगुरता के समान सारा दिस 


प्‌ 


पिघल गया । पुनः हरे-भरे पोचे और पापाण दिखाई पड़ने 
लगे । यह सारा फोतूहल् स्वप्नवत्‌ रह गया। एक ही सत्रि 
में कृष्ण बण को श्वेत हिमाच्छादित होते देखा और प्रातः 
डस को फिर उसी रूप में आते देखा। यही ईश्वर की 
लीला और महारोचक हिसरहस्य है । 


का जराशकाअध्सामाराह पथ 


ध्ड्ज 


नेसगिक दृश्य 


लक प्रए९४ वर १७द25504:2३एडत0४०० प्र, 


मानसरोवर 


तिब्बत प्रदेश के निजन बन में एक रस और एक 
रंग निज मन-तरंग में ध्यस्त चतलते-चल़ते मानसरोवर के 
दिव्य दशेन, चल्नते फिरते बादल की छांह के समान किये | 
इस पवित्र सर के दशन की लालसा कई वर्ष से हृदय में 
बसी हुई थी । इसका बृत्तान्‍न्त ओर महत्ता तो बहुत सुन 
रक्‍्खी थी परन्तु दर्शन का सोमाग्य अभी मिल्ला । 

अपने देश को छोड़कर पबतीय प्रदेश में गगन-स्पर्शी 
पवत श्रेणियों के शान्त क्रीड़ास्थल में नदियों तथा भझरनों 
के स्वच्छ निरमेल जल्ल तथा शीतल मंद सुगंध पब्रन के 


म्द्प्द 
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अलौकिक आनन्द को लेते हुए तथा मार्ग की प्राकृतिक शोभा 
देखते हुए भारत के पवतीय देश से पार हो तिब्बत में प्रवेश 
किया । तिब्बत के रूखे-सूखे प्रदेश में जल्ल के वेग, शीत और 
डकेतों के भय से पीड़ित सतत हम ल्लोग इसी आशा में 
चलते रहे कि मानसरोबर के पवित्र जल्न में स्नान कर उसके 
अमुत-रूप जत्ल को पीकर अपनी चिरवांछित मनोकामना को 
पूर्ण कर । मानसरोबर की मल्लक तो दूर से देखी ही थी । 
उसमें स्नान और जल्ञपान की उत्कण्ठा वहुत ही तीत्र हो चल्ी 
थी परन्तु, इस मनोकामना के पूण होने के पृ कुछ त्याग 
ओर तपस्या भी अनिवाय थे। सो हिसपात के भय ओर 
शीत की सहन कर रहसंग से हम लोग मानसरोवर के लिये 
चत्न दिये। अब तो सागे सीधा था। 
कुछ दूर चल्ञकर चह पत्रित्र सर दिखाई पड़ा | दाई 
ओर यह पुनीत विशद सरोवर चित्त आकर्षित करता है तो 
बाई ओर बहदा|कार विराट स्वरूप राज्षसताल् प्रसारित है । 
इस दोलों की मध्यवर्ती राह पर हम शनें: शने: घोड़ों 
पर चल्ले जा रहे थे। ज्ञात होता था कि मानसरोबर यह 
आया ओर बह आया, परन्तु ज्यों ज्यों आगे जाते थे बह दूर 
ही दूर हटता जाता था ।इस प्रकार निरन्तर तीन घंटे चलते 
चलते इस परम पवित्र जलाशय के तट पर पहुंचे । 
! यह अनेकों नदियों का जन्म खोत और आनन्द 
तथा शान्ति का दाता चहुं ओर दृरुस्थ गगन स्पर्शी शैज्षों 
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से घिरा हुआ है। अतुमानतः इसका चेरा लगभग पेंताज्ञीस 
मील का है'। इसके पश्चिसी किनारे पर ऊंचा डठा हुआ 
एक हरा भरा दीला दृष्टिगत होता है और शेष तीनों और 
श्वेत हिमधारी पर्बत हं। जिनकी ऊँची चोदियां सू् के 
प्रकाश से परम रसणीय रूप में उद्दीप होती हैं । इस विशाल 
ताल्न पर पूणे शान्ति का साम्राध्य है । 

सूर्यास्त का समय निकट होने से वायु की गति भी 
मंद सी हो चली और इस लक्लित सल्लित्ष में लहरें भी 
श्रान्त सी हो विश्ञाम के लिये लालायित जान पड़ने कंगीं । 
ऐसे झुहावने समय में इसके पश्चसी तट पर जहां 


अनेकों रंग बिरंगे सुन्दर पत्थर सुशोमित हैं, कुछ समय 
शान्ति से बैठते ही हृदय प्रफुल्लित हो उठता है । मन्द मन्द्‌ 


जीबन-दायिनी वायु के स्पशे से जहां शरीर में नव-शक्ति का 
सञ्चार होता है। वहां मन में विचित्र ही लहर हिल्लोरें 
लेने लगती हैं ओर क्षणमात्र में बड़े स्पष्ट स्वरूप में ईश्वर 
का उसकी लीज्ञामय सृष्टि द्वारा, साज्षात्‌ दर्शन होता है. । 
चहुँ ओर के, परम प्रकाशित, 'हिमाच्छादित पर्बतों की ज्योति 
से इश्बर की विभूति सरोवर के जल से प्रतिच्छाया के रूप 
में मल्तकती हे । प्रत्येक लहर उस विश्व-रचयिता की महत्ता 
को विस्तृत खप में प्रगद करती है.। मानवहद्य उसे स्वीकार 
किये बिना नहीं रहता। इधर बहुरंगे नन्हे-नन्‍्हे पत्थर 
ईश्वर का गुणानुवाद पुत्र: पुत्र: गायन करते हैं. । 


ह्छ 


इस प्रकार चहुँ ओर ईश्वर की महिमा को देखते, सुनते 
तथा अनुभव करते करते आन्तरिक आत्मा, हृदय, बुद्धि और 
सन सव के सब एक रूप हो उल्लास और उत्साह से उस 
महा शिल्पकार का चिन्तन करते हुए उछल पढ़ते हैं. और उस 
परम प्रिय की आलिज्ञन करने के लिये, सम्मुख क्रीड़ा करते 
हुए पवित्र सरोबर के शीतल्ल जल्ल में कूदने को तरंगित हो 
उठते हैं । जल में प्रवेश करते ही शरीर में एक विचित्र 
चेतना-शक्ति विद्युत वेगसे चलने लगती है और समान 
करते ही परमानन्द ज्ञाभ होता है। पहिला गोता सर्च ताप 
हारी, द्वितीय आनन्द दाता और तृतीय महा शान्तिप्रद 
प्रतीत होता है. | मनुष्य शान्त चित्त हो मस ही सन उस 
महा प्रभु की महिमा का सुक्त कण्ठ से गान करने 
लगता है । 

इस अलौकिक स्थिति में हम भी उस दिव्य-ज्योत्ति की 
खुति में तल्लीन हो गये। अनि्ेचनीय ग्रेमयुक्त परम भक्ति 
से तन्‍्मय हो नेत्रों से अश्रधारा बह चल्ली । तनिक इस 
शान्त निद्रा से नेत्र खुलें और ज्ञान हुआ कि सूर्यास्त 
हो गया । 

मानसरोबर के तट परिसा की रात्रि भी ईश्वर की 
खष्टि की महिमा का अत्यन्त प्रभावोत्पादक वर्णन करती 
है। रात्रि में पूर्ण चन्द्र की परम र्म्य-ब्योति में सरोवर 
की शोभा अवर्णुनीय थी। खच्छ जल में तारों का प्रतिबिम्ब 
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नील वर्ण सरोवर को ह्वितीय आकाश का स्थान प्रदान 
करता था । पुनः: ऊपर ओर नीचे नील-बण आकाश और 
एेत हिमाच्छादित पर्बतों पर प्रतिबिम्बित हो चहूँ ओर 
के ऋृश्यों को आकाश में परिवर्तित कर देते थे। इस प्रकार 
उस एकान्त तथा शान्‍्त रात्रि में सरोबर पर खड़े हुए 
व्यक्तियों को यह स्थान इन्द्रलोक सा जान पड़ता है । 

प्रात: होते ही सुरम्य सरोबर ओर ईश्वर की अपार 
महिमा का साज्ञात्कार होता है | उस परम शक्तिशाल्ली की 
ज्योति, प्रत्येक सूय-रश्मि से प्रकाशित होती है। मनुष्य 
के नेन्न इस महिमा के दर्शन कर एकटक स्थित हो जाते 
हैं। मानव हृदय ईश्वरीय बेसव और विभूति की ज्योतिर्सय 
मूवि ओर ओर सौन्दर्य की प्रतिमा के सम्गुख श्रद्धा से 
भुक जाता है । 

मानसरोवर के सुन्दर से सुन्दर बणंन और वहां की 
प्रकृति का अलौकिक सौंदर्य बिना राज-हंस दर्शन किये 
नीरस ओर अपर हे । जितनी लालसा पितन्र मानसरोबर 
के जल में स्नान करने की हमारे हृदय में थी उससे कम 
इच्छा राज-हंस के दर्शन की न थी | जिस समय से हम 
मानसरोवर के तट पर आये उसी क्षण से राज-हंस की 
खोज में नेत्र आतुर हो रहे थे। अन्त को बड़ी खोज 
करने पर हमें सायंकाल के समय पहली वार शज-हँस के 
दर्शन हुए। आकाश में एक हंसों का जोड़ा छड़ता हुआ 
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दिखाई पढ़ा। इसके पश्चात्‌ तीन चार अन्य जोड़े मानसरोबर 
में तेरते हुए दृष्टि पढ़े। यह देबी पक्षी श्वेत और श्याम- 
वर्ण मिश्रित बड़े ही मन-मोहक प्रतीत होते हैं | यह पत्नी 
निहन्द हो अपने सिर को ऊँचा किये हुए सन-मस्त, जलन 
में तेरता चला जाता है। इस का अग्न भाग सारा श्वेत 
ओर पीठ स्वर्ण-बर्ण समान होती है । ग्रीवा के चारों ओर 
कृष्ण बर्ण का चिन्ह इस सुन्दरता के साथ अंकित होता 
है, जेसे कि उसके कंठ में माला पड़ी हो | 

वास्तव में मराल इस विशाल सरोबर का एकमात्र राजा 
है और इसके अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता । 
जहां हमारे हृदय की मानसरोबर दशन की अभिलाषा पूर्ण 
हुईं चहां राज-हंस को भी अवलोकन करने की उत्कट 
इच्छा पूर्ण होगई । 
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मानसरोवर से केलाश 


तकलाकोट से मानसरोबर तक होंगभग १६०० फ्री 
की चढ़ाई कश्नी पड़ती है । तकलाकोट की ऊँचाई १३३०० 
ओर सानसरोबर की १४६०० फ्रीट है । यह चढ़ाई घीरे- 
धीरे इस प्रकार करनी पड़ती है कि मालूम ही नहीं होता 
कि चढ़ाई कर रहे हैं.। 

मानसरोवर से आगे लगभग एक-सी ऊँचाई है. और 
समतल सुद्रबती मैदान दिखाई पड़ता हैः इस विस्तृत मैदान 
का कुछ आदि अन्त ही नहीं जान पड़ता | इस विशाल्त 
क्षेत्र मे घास खूब उगवी है जिसके कारण यह भेड़ बकरी 
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सुरागाय ओर अन्य जंगली घोड़े आदि का चरागाह बन 
गया है। सानसरोबर के समीप यह वह स्थान है जहां ऊन 
का व्यापार बहुत होता है | तिब्बत में यह ऊन के व्यापार 
का अच्छा केन्द्र है । यहां से ऊन लदाख, नेपाल, कुमायूँ 
तथा शिमला की ओर जाती हें। मानसरोबर पर घास के 
होने से गव्योंग के भूटिये तथा ग्यानमां और तकल्लाकोट 
के तिब्बती व्यापारी अपनी भेड़ और बकरियां चराते हैं । 
तकल्लाकोट के समीप होने से मानसरोबर के व्यापार को 
प्रोस्साहन और सुविधा मित्रती है | कारण यह है कि 
तकलाकोट भारत के रेलवे स्टेशन टनकपुर से लगभग 
२०० मील है । 

सानसरोबर के तट पर जहां शुद्ध सात्बिक वायुमण्डल् 
में तपोभूमि का सा अनुभव होता है। यह्‌ वास्तव में 
पू्व-काल्लीन ऋषियों और मुनियों की तपस्या की पविन्न भूमि 
रही भी थी । यहां पर प्रसिद्ध राजा मान्धाता ने भी तपस्या की 
थी जिसके माम पर मान्धाता पर्वत और मानसरोबर भीक्ष 
का, नाम पड़ा [यहां भी मनुष्य की दूषित-बृत्तियों का स्बंधा 
अभाव नहीं है | हमारे पथ-प्रदर्शों ने हमें पहिल्ते ही 
सूचित कर दिया था कि तिच्यत में प्रायः ढाक्‌ स्वच्छन्द 
रूप से अ्रसण करते हैं ओर अवसर पाकर यात्रियों को 
छूट लिया करते हैं, इस कारण हम उनसे सर्व प्रकार 
सावधान होगये थे परन्तु उन्हें देखने की प्रबल इच्छा 
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अवश्य थी। अनायास ही उनकी एक टोली दिखाई पड़ी । 
वे अस्त शझों से सुसब्जित सुंदर सैनिकों के समान बेश 
धारण किये हुए थे । 

यह लोग प्रायः उन्हीं पर आक्रमण करते हैं. जो संख्या 
में बहुत कम होते हैं. या जिनमें इनसे बदला लेने अथवा दंड 
दे भगा देने की शक्ति अथवा साहस की न्यूनता प्रतीत होती 
है। हमको साहसी ओर शक्तिशाल्ली पाकर यह लोग पेतरा 
बदल गये । भोले भाले यात्री के समान बन कर हसें बिना 
छेड़े छाड़े ही यह लोग आगे बढ़ गये | इनका रूप रंग, चाह 
ढात्न वीर थोद्धाओं तथा राज कुमारों के समान प्रतीत होता 
था। इनके पबतीय घोड़े हवा से बाते करते थे | बह स्वयं 
भी बड़े बलिष्ठ थे । इन का भय तिब्बत में प्रतिज्ञण सृत्यु 
समान बना रहता है'। यह गठीले जवान अपने रूप रंग 
ओर ढंग में तिब्बत के लोगों से किसो प्रकार भी भिन्‍म 
नहीं हैं। यह प्रायः निर्धनी होते हैं ओर जब ओर कोई 
चारा नहीं मि्नता तो चोरी और डकेती करने में भी नहीं 
हिचकते। इन पर सरता क्या न करता वाली कहावत पूर्णतया 
लागू होवी है. । इनके कपड़े के डेरे छोटे से दुर्ग समान 
होते हैं | इनके डेरे प्रायः चोटी पर रब्सियों से इस प्रकार 
जोड़ दिये जाते हैं कि छुआं निकलने की सीधा और सरल 
मार्ग बना रहता है। ऊपर से झोपड़ी के सशन ओर नीचे 
से चौकोर चार दीवारी से लगते हैं। तिब्बत में प्राय: इसी 
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प्रकार के डेरे तिब्बवी लोग लगाते हैँ। तिव्बती लोगों के 
बरत्र बहुत मूल्यवान होते हैं | यह लोग रेशम, अंडी और 
ऊन आदि के बड़े सुन्दर वस्त्र धारण करते हैं। 

मानसरोबर के चारों ओर बोद्ध मठ हैं जिन्हें गुम्फा 
कहते हैं। गुम्फा का अर्थ एकान्त स्थान है । यह गुम्फाय 
बहुत सी बातों में एक दूसरे से भिन्न हैं,, परन्तु गन्दगी सभी 
में पाई जाती है । बकरी और भेड़ इन गुम्पाओं के भिक्तु 
और भिज्षुणियों का मुख्य भोजन होने से इन पशुओं की 
हड्डियों का समूह का समूह बुरी तरह से फैला हुआ मिल्लता 
है। यह भिक्ष और भिक्षृणियां लौटते हुए यात्रियों से 
भिन्षा भी मांगती हैं | इन गुम्फाओं में ल्ामागुरु तिब्बत से 
आकर शासन करता है'। यहां तिब्बती भाषा ही प्रयुक्त होती 
है पाली भाषा का एक छोटा सा पुस्तकालय भी इनके साथ 
संयुक्त है | मठों के अन्दर प्रतिमाओं के अतिरिक्त नाना 
प्रकार के सुन्दर-सुन्दर चित्र दीवारों पर अंकित तथा कपड़े 
पर बने हुए क्षटके रहते हैं.। मानसरोबर,के किनारे ऐसी 
ऐसी आठ गुम्फाये हैं। गुसल और जीजू नामक दो 
गुम्फाओं के हमने भी दर्शन किये | इनका बिस्तृत बर्णान 
अगले अध्याय में किया गया है । 

मानसरोबर को छोड़ते समय जीजू गमुम्फा की ओर 
डेढ़ सील चलने पर १०० फीट चोड़ी जल्धघारा का मान- 
सरोबर तथा राज्षस-ताल के साथ सम्बन्ध होते हुए देखा 
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यह घारा लगातार बर्ष भर तक जल स्रे प्रवाहित नहीं २हती 
ओर बहुत समय वक सूखी रहती है। इस समय भी इसमें 
जल्न प्रजीह नहीं हो रहा था । 

यहीं मानसरोबर के पास में कई सोने की खाने दृष्टिगत 
होती हैं। यहां की मिट्टी लाल है। इन कानों से किसी 
समय में सोना निकाला जाता था परन्तु पूछने पर ज्ञात 
हुआ कि तिब्बत की केन्द्रीय सरकार के आदिशासुसार यह 
कार्य बन्द कर दिया गया। विरकाल से बह इसी प्रकार बन्द 
पड़े हैं । तिब्बत बहुत प्राचीन का से स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध 
रहा है | तिब्बतीय स्थण का प्रसंग रामायण में राजसूथ 
यज्ञ के समय में भी आया है, जहां लिखा छे कि तिब्बत- 
नरेश की भेट में उसके देश का स्वर्ण भी उपस्थित था। 
आज तक भी प्रचलित तिब्बती गाधाओं और पौराणिक 
कथाओं में तिव्बती स्वणं का वर्णन आता है । 

यहां से मेदान के समान समतत्न भूमि का आरस्म 
होता है । यह साथ मैदान घास का सुन्दर क्षेत्र है । और 
जंगली घोड़ी का विशेष रूप से क्रीड़ास्थल्ष है।यह विस्तृत 
भेदान बरखा कहलाता हे । बरखा का अथ पवतीय प्रदेश 
अर्थात्‌ टेबल लेड हे बरखा के मैदान में घोड़ों के दौड़ 
का हृश्य भी दर्शनीय है।यह बड़े तीत्र वेग से इधर से 
इधर निह्ठन्द्र दौड़ते हैं । बरखा पर तिज्बती राज्याधिकारी 
तुम का निवास स्थान है। तजुस जुंगपन से नीचे का 


श्प 


परन्तु उसके अधीन न होकर एक श्वततंत्र राज-कर्मचारी 
है। करदम के जुंगपत का पद जब स्रे हटाया गया तबसे 
तजुम के अधिकार बहुत बढ़ा दिये गये। तजुम व्यापार 
ओर डाक की देख रेख के अतिरिक्त तिव्बतियों के परस्पर 
के बिवाद सी निर्णय करता है. ।ओर छोटे मोदे अपराधों 
में स्वयं भी दण्ड दे देता है | इस स्थान पर कब्ी मिद्टी 
के तीन चार भवन निर्मित हैं। इन्हीं में से एक तर्जुस का 
निवास-स्थान है। यह सकान तकल्लाकोट के समान से ही 
हैं| इनमें द्वार ओर खिड्ढकियां मी घूप और वायु प्रवेश के 
लिये पर्य्याप्त संख्या सें बनाये हुए हैं । द्वारों पर तो किवाड़ 
लगे रहते हैँ परन्तु खिड़कियों में आयः कपड़ा ही ज्ञटका दिया 
जाता है । कारण यह है. कि यहां शीशा कम सिक्षता है। 


इस स्थान से चल्लते समय कतिपय छोटी-छोटी नदियां 
ओर नाले मिलते हैं। इनके आसपास हरी-हरी घास 
के होने के कारण चंबरगाय बहुत अधिक रहती हैं । 
सध्यान्हकाल में इस मार्ग में सी धूप तीत्र होती है परन्तु हम 
लोग अपने पूर्ण बस्त्रों से भली प्रकार लिपदे हुए ही चलते । 
हां, तिब्बती लोग इस धूप में अपने वस्त्र ढीले ढाले कर 
लेते हैं: ओर कुछ लोग तो मुवित मन अपने विशाल वक्ष 
स्थक्ष की नग्त कर सूथ तापते हैं. । वास्तव में यह लोग इसी 
शीत-प्रदेश में प्रसन्नता श्रे विचरण करते हैं । इनके लिये 


६६. 


भारत जे से देश में ओप्म-छतु में सांस लेना भी असम्मव 
है । बरखा से लगभग ७ मील चलकर बुन्दू नामक स्थान 
पर जो कि घारवचीन के समीप ही है--जहां से कैलाश 
परिक्रमा का प्रारम्भ होता हे--विश्वाम किया | 


इस स्थान से कैलाश-दर्शन भी होता है | इस पवित्र 
देवालय के दिखाई पढ़ते ही । शिव-स्तुति करते हुए हमारा 
दल नतमस्तक हो मूर्तिकत्‌ स्थित हो गया । आसपास के सभी 
पतों में केलाश उच्चतम शिखर है। कुछ के अनुसार 
इसकी ऊँचाई २२०१८ और कुछ के अवुसार २श६८० 
, फ्रीट है परन्तु इसकी यथार्थ ऊंचाई किसी को भी ज्ञात नहीं | 
आसपास के कृष्ण-बर्ण पवतों में कैलाश-शिखर हिसा- 
च्छादित उच्चतम शिखर है। यह श्वेताम्बरी त्रिकोणाकार 
मन्दिर समान विशात्न रूप प्रथक दृष्टिगोचर होता है। एक 
ओर जफ़ में कटी हुई सीढ़ियां सी बनी हुई प्रतीत होती 
हैं. मानो केलाश-शिखिर पर चढ़ने के लिये प्राकृतिक जीना 
बना हो । इस स्थान पर कैलाश की शोभा बड़ी मनोरम 
है। यहां से परिक्रमा का आरम्भ होता है। मार्ग में पांच 
प्रसिद्ध बोद मठ पड़ते हैं जिनका वर्णन अगले अध्याय में 
किया जायगा | 
कैलाश के दर्शन परिक्रमा में भिन्न स्थानों में मिल्न भिन्न 
स्वरूप में होते हैं जिन सब का मर्मस्पर्शी वर्णन “कैक्षाश” 


श्ध्क 


नामक अध्याय में वर्णित है । कैलाश की सुरम्य देवी 
शोभा चित्त को इतना प्रभावित कर देती है कि धर्म-बृत्ति 
के हिन्दू तो दर्शान-मात्र में ही सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति 
मानते हैं. । 


“७६ 
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केलाश 


कैलाश पर्वत निकट के अन्य श्याम रूप पव॑तों में 
सर्वोच्च पर्वत है । यहां हिम का नाम केवल कैलाश के साथ' 
लगे पतों के अतिरिक्त ओर कहीं नहीं है; | इसकी चोटी 
पर हिम की एक लम्बी झोपड़ी सी रखी हुई अत्यन्त सुन्दर 
प्रतीत होती है. । इसके अतिरिक्त सभी श्याप्त रूप पर्वत 
कैलाश के, दानव-तुल्य मर्यंकर रखबारे ज्ञान पड़ते हैं: । 
इस प्रकार सुरक्षित, धवल वेशघारी, , कैलाश शिखर 
अपने निम्न भाग में चीकोर और ऊपर स्ले मन्दिर समान 
गोलाकार बना है. । कैलाश पूर्ण रूप से शिव मन्द्रि का आकार 


५ रे 


है. जिसको आदश सान कर समस्त संसार में मनुष्य ने 
शिवालय निर्मित किये हैं। इस चोकीर और गोल्ाकार के 
जोड़ पर चारों ओर एक काला चिन्ह है जो ऐसा ज्ञात 
होता है कि जैसे लोहे की जंजीर बंधी हो । इस के विषय 
में एक कथा अचदित है कि लंकापति रावण जब शिव भक्ति 
में पूर्ण कैलाश के निकट पूजा करता था तो उसने अपनी 
भुजाओं पर अनेक बार कैल्ञाश शिखर को उठा लिया था 
ओर पुनः बह उसको पूर्जजत स्थापित कर देता था। इस 
प्रकार इस जोड़ के स्थाल पर यह काज्ञा चिन्ह पड़ गया है। 
कंलाश के सबब प्रथम दर्शन बुम्द स्थान से करके 
परिक्रमा के लिये प्रस्थान करते हैं । मार्ग में धारचीन, जंगड़ा 
शिरलुग, छुकड़म बोरची गुग्फा होते हुए डिडफू' गुम्फा 
पर आकर पड़ाव करते हैं। इन सब बुद्ध मठों का अपना 
सबिस्तार बन तो इनके उपयुक्त स्थान पर किया गया है | 
“केल्लाश” की परिक्षमा के प्रथम द्विस प्रत्येक स्थान 
से भिन्न भिन्न रूप में दशन होते हैँ । कहीं त्रिकोशाकार मिश्र 
देश के पिरेमिड जैसा तो कहीं से विशाल मन्दिर समान और 
कहीं चौकोर चार दिवारी पर एक सुन्द्र त्रिकोशाकार कलस 
धरा प्रतीत होता है । यह सत्र बढ़ा मनोहर और गम्भीर 
लगता है। इसकी महिमा ओर शोमा का बखान ही क्या ! 
मनुष्य इस के सम्मुख चित्र छिखा सा रह जाता है: | इसकी 
मूकप्रशंसा में गदूगदू हृदय हो सुक्त कण्ठ से केलाशपति की 


श्ण्दे 


जय बोल उठता है' । रास्ते की सारी थकान उतर जाती हैः ओर 
सममभता है कि सब संकट इस आनन्दमय दर्शन के सामने 
तुच्छ है । १७ हआर फीट की झँचाई चढ़ाई की थकान, शरीर 
जीर्ण दशा, तीत्र बायु का दुख; कुछ ज्वर और सिर पीड़ा, 
सबकी सब भूल कर शरीर में नव-स्फूति सी दौड़ने लगती 
है। केवल एक विचार में मग्न हो हृदय उल्लसित हो उठता 
है'। इस स्थान पर जहां न कोई वृक्ष न पशु न पत्ती और 
ने सदी प्रवाह के कल कक्ष नाद के अतिरिक्त किसी प्रकार 
की ध्वनि ही है । कैलाश शिखर के सित्रा ओर है ही कया ? 
इस शान्त रसमणीय स्थान में आत्मनविन्तन के लिये परस 
योगी और परम भक्त प्वकाले सें तपस्या के लिये यात्रा 
किया करते थे। ये कैल्लाश और मानसरोबर का निकटस्थ 
स्थल भाचीन कालीन ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों की 
तपोभूमि रहा है। रामायणकात्ञीन एक प्रसिद्ध कथा है, 
कि रात्सताक्ष जो सानसरोबर के सम्मुख ही उससे भी 
विशाल ताल है--के तट पर महावल्ी राबण ने अमेकों बार 
घोर तपरया की थी । इस सुन्दर तपोभूमि की स्तुति में कवि 
कोग तो अपनी लेखती का साथ चमत्कार अन्तिम सीमा को 
पहुँचा देते हैं। महाक्ृति तुलसीदास तो कहते हैं:--- 


हरि हर बिमुख घसे रत नाहीं। 
ते नर तहां न सपनेहूँ जाही ॥ 


श्ण्छे 


संस्कृत साहित्य में कैलाश को भेरु नाम से सम्बोधित 
किया है। संस्कृत का निम्न भावार्थ का एक उद्धरण है 
कि जम्ब द्वीप के केन्द्र में विविध रंग से रंजित सुन्दर 
मेरू पंत है. जो पृ्व दिशा में आह्मण समान श्वेत, दक्षिण 
में चैश्य तुल्य पीत, उत्तर में क्षत्रिय समान रक्त और पश्चिम 
में शूद्रबत्‌ कृष्ण बण है| मेरु शिखर ब्रह्म नगरी है जहां 
पर पवित्र गंगा विष्ण॒पाद से निकल कर चन्द्रमा को घोती 
हुई, आकाश से उतर कर चहुूँ ओर इस ब्रह्म नगरी की 
प्रदक्षिणा कर चार सहानदियों में विभक्त हो जाती है। 
उत्तर सें सिन्धु नदी है जिसे तिब्बत में सिंहचुम-कम्बा 
अर्थात्‌ सिंह मुख अथवा मानव शौर्य कहते हैं। पूर्व में 
सीपों या ऋह्मपुत्र है जिसकी तिज्वत में तमजफ-कम्बा अर्थात 
अग्रमुख अथवा घोड़े की उत्तमता कहते हैं। पश्चिम में 
सतलज है जिसे लाज्षु-कम्बा अथवा ननन्‍्दी मुख--जो तीज 
घारा प्रवाह का थोतक है--कहते हैं। ओर दक्षिण में 
कश्नाल्ली जिसको माक्तुकम्मा अथांत्‌ मयूर-मुख जो स्त्री 
सोंदय का चिन्ह समझा जाता है' कहते है। इनमें तीन 
नदियां भारत में प्रवेश करती हैं ओर करनाली तिब्बत में 
ही बिहार करतो रह जाती है । इस मनोरस तपोभूमि में 
फल्लफूल आदि कुछ भी नहीं मिलते परन्तु यदि कन्द मूल 
आदि कहीं प्राप्त भी हों तो साधारण यात्रियों को इनका 
ज्ञाम नहीं। 


श्च्छ 


यहां के गिने चुने, भूले भ्टके वनचासी अधिकतर 
मांस पर ही जीवन निवाह करते हैँ । इनका विशेष व्यवसाय 
चंचर गो पालना, भेड़ बकरी चराना तथा ऊन कातना है । 
यहां पर केबल्ल बोढ मताबवलंबियों के मठों के अतिरिक्त 
अन्य कोई मकान या निवास स्थान दृष्टिगोचर नहीं दोते । 
यहां के निवासी प्रायः अमक समान इधर उधर कपड़े की 
मोपडियों में अर्थात्‌ डेरे ओर तमोटियों में बसे हुए 
इृष्टिगत होते हैं। इन्हें वो स्वेच्डा से उल्लाड़ और गाड़ 
तैते हैं'। प्रायः थो नदी नाले, सोत यो किसो मी जलाशय 
के सभीप घास वाले जंगलों में अपने विश्राम के हेतु डेरे 
लगाते हैं।! वैसे सर्वत्र मैदान ही मेदान है. । यहां की ऊँचाई 
विशेष होने के कारण वायु यहां वेग से चल्लती है' और 
जक्न-वर्षा के स्थान पर ओले अथवा हिम की हो वृष्टि 
होती है । 
इस स्थान से कैलाश के दशेन मात्र ही नहीं होते 
अपितु स्पर्श करने की भी हार्दिक इच्छा होने लगती हैः । 
इस स्थान से कैलाश त्गभग तीन मील ज्ञात होता है। 
भार्ग में हिम की अधिकता है'। कतिपथ स्थानों पर एक 
डेढ़ फ्रोट बफे में पैर सरलता से धंस जाता है। बर्फ़ का 
संसार ओर विस्तार इतना अधिक है. कि दो तीन फल्लोंग तक 
ई बार बफ़ पर पेदल ही चलना पड़ता है। अन्त को 
सामने एक रवेतबण को चादर सो देख पड़ती है। इसका 


१७६ 


धृश्य परम मनोरम है'। यही स्थान सिन्धु नदी का सदगस 
है । यहां एकत्रित हिमराशि से सिन्धु नदी प्रकट होती है। 
केलाश-स्पर्श के प्रयत्न में इस अनन्त हिम शिक्षा पर अब 
एक एक पण गिन गिन कर रखते हैं । कुछ थोड़े समय इस 
प्रकार व्यायाम कर कर लेने पर ये प्रतीत होने लेगा कि अब 
अधिक आगे बढ़ना जीवन हीसे हाथ घोना है । अब स्पष्ट 
ही ज्ञात होता था कि आगे चलना हिस से समा जाना ही है । 
अतः इसी स्थान से शिव स्तुति गान कर तथा अचना 
ओर ग्राथेला कर वहां से ख्ौटना ही निश्चय किया । 
दूसरी प्रातः परम भक्ति-भाव से नत भस्तक हो, 
निज नेत्र द्वार से आनन्द शांति और सौन्दर्य के आगार 
कैलाश की स्मृति हृदय सें प्रथिष्ठ करा उसकी परिक्रमा को 
अग्रसर हुए । इस स्थान पर सूर्य प्रकाश से परम प्रकाशित 
फेलाश के अन्तिम दर्शन थे । इसके पश्चात्‌ सतत 
चार मील चढ़ाई है । इस ओर चलते ही यह पविन्न 
पव॑त नेत्रों से ओमल होजाता है. । इस प्रकार चार मील 
चढ़ाई कर गोरी कुण्ड पर पहुँचे । सार्ग में कतिपय स्थानों 
पर बफ़ पर चत्चना पड़ता है। इस सागे की चढ़ाई चढ़ते 
समय सांस लेने में भी कठिनाई प्रतीत होती है। ओर 
सिर ददे से हृदय व्याकुक्ष होजाता है। यह चढ़ाई १८६०० 
फीट पर समाप्त होती है | इस उच्च शिखर पर एक विशाल 
“छुरटन” बना है जिसके मध्य में एक ऊंची पताका फहराती 
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है। उस मंडे के डंडे के चारों ओर रस्सियां बंधी हुई हैं । 
जिनमें तिब्बती लोग अंदड्स्‍धा ओर जक्ति से माना रंग की 
अंडियां बांधते हैं । इस उच्च शिखर पर सयताप में सुशीतल्त 
वायु सेबन करने से नेत्र कुछुमबत विकसित होजाते हैं. 
ओऔर हृदय अ्रफुछित हो उठता हे । सारे शरीर में विद्युत 
समान रुधिर प्रवाहित हो नवशक्ति संचारित करता है । 
इस प्रकार मन, भावों से तरद्षित हो हृदय को आशा और 
उत्साह से पूरित करता है। वास्तव में इस स्थान पर 
प्रतीत होता है, कि ऊंचे को देख कर मनुष्य ऊंचा ही ऊंचा 
उठता है, ओर नीचे को देखकर डूबता चल्ा जाता है । 
जहां उच्च पंत शिखर नवजीवन तथा उत्साह का संचार 
करता है, वहां सागर पर हृदय भयभीत हो डूबता हुआ 
प्रतीत होता है। इस उच्च शिखर से दाह ओर लगभग 
एक फ़लोंग चौड़ा और तीन कलोंग लंबा दर्षशबत्‌ चमकता 
हुआ हिमाच्छादित कुण्ड है। दो तीन क्रीट मोदे बफ़ 
के ढकने के नीचे जल्वाशय है। केवल एक ओर हिमरहित 
जले दिखाई पड़ता है। इस कुण्ड में गोवा छोगाना असीम 
साहस अथवा दुस्साहस का काय है। उस समय के शीत 
का अनुभव यहां से करता असम्भव है । 

इस जल में! हाथ डाल कर निकालना भी 
दुष्कर है। फिर शरीर को डाल कर कौन शुन््य करने का 
साइस कर सकता है परन्तु हृदय की श्रद्धा और भक्ति से 
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एक बिचिन्न उष्णता ओर उत्साह उत्पन्न हुआ जिसके आवेश 
में हम लोग उस जल सें प्रवेश कर बड़े साहस से एक या दो 
गोते लगा अत्यन्त शीघ्रता से बाहर निकल्ले | इस जल से 
शरीर का बाहर निकात्नना वास्तव में मृतवत्‌ शरीर का 
हिल्ाना था | हम में से एक वृद्ध पंडित तो बेसुध होगये । 
यो तो जल्न से बाहर निकल्लते ही पथ प्रदर्शों की चेतावनी 
के विरुद्ध उच्च स्वर से उमरापति की जयघोष करते डी सतबत्‌ 
होगये । शीत के कारण उनका शरीर निर्जीब सा प्रतीत होने 
लगा । उनके उद्चनाद से जो वायुमण्डल में क्रान्ति तथा 
हल्नचल मची उसका इस ऊँचाई पर एक ही परिणाम होता 
है. । पूर्ण प्रकाशित सूर्य भेघाच्छादित हो प्रकाश को 
अन्धकार में परिणत कर देता है । पुनाः हिस वृष्ठि होने 
छगती है । हमारी यात्रा के इस अन्तिम स्थास पर हिम 
वृष्टि और एक साथी की मूर्च्छा ने हमें विपत्ति में डाल 
दिया | हम सब ल्लोग यथा तथा इस उच्च शिखर से नीचे की 
ओर उतरने ल्गे। अपने अपने भ्राणों की रक्षा के द्वेतु 
हम वेग से उतर रहे थे और सिर पर घटाटोप बादल हिम 
बर्षां करते चले आते थे । इस अकार तीन सील बिना विशास 
किये हम उत्रते चले आये । हमारे बुद्ध साथी को तिब्बती 
सेवकों ने हाथ पकड़ कर शव समान नीचे उतार ही लिया । 
उतर कर आये हुए १४००० फीट ऊँचे स्थान पर इस सृतबत 
वृद्ध में पुनः जीवन आ गया और ये प्रसन्न मन अस्थायी 
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मृत्यु से जीवित हो कैज्ञाशपति की सपुति कर गायन ओर 
नृत्य में उन्मत्त हो गया । 

द्वगभग साढ़े चार मील साधारण चढ़ाई उतशई कर 
जिंडफ गुम्फा आये। इस यात्रा का यह अन्तिम बोद्ध मठ 
है । यहां से दो तीन मील के अन्तर से सतल्लज और एक 
पब्तीय नाले के संगम पर हमने अपनी परिक्रमा समाप्त 
की । सतज्ञण सतधघारा से भी सम्बोधित की जाती है । 
गौरीकु'ड से उतरते समय थे मिलती हैं. ओर उससे कुछ ही 
ऊपर सात घाराओं के मिलने से ये नदी का रूप धारण 
करती है । 

यह दिन हमारी यात्रा के कष्ट ओर आनन्द की सीमा 
की पराकाष्ठा का ्ोतक और अन्तिस ही था । हमने आज 
कैलाश के अन्तिम दर्शन किये । यात्रा के सर्वोच्च शिखर पर 
आरूद़ हुए तथा परम आनन्द ओर अयंकर भय का अनुभव 
किया । इन सब के पश्चात सुख और आनन्द से हमने 
अपनी यात्रा का ध्येय पूर्ण किया ओर इसी समय बढ़े 
आनन्द और निम्न य से हमारी यात्रा के संयोजक ने मुक्त 
कणए्ठ से उच्चारण किया कि “यात्रा पूर्ण होगई |” 


१६७ 


बोडू भिज्ुओं के निवास 


श्पू 


शुम्फायें या बोद्ध मठ 


तिब्बत में बोद़ मठ को गुम्फा कहते हैं. जिसके अर्थ 
एकान्त स्थान के हैं। इनमें बोद्ध भित्तक और सिक्षणियां 
रहती हैं । प्रत्येक बौद्ध मठ में एक मठाधीश लामागुरु होता 
है जो दलाई लामा द्वारा ल्हाशा से भेजा जाता है' । यह 
त्ञामा शुरु मठ का सर्वाधिकारी होता है ओर इसकी आज्ञा 
सबमान्य होती है। ग्रामीण क्ञोग सब सेवा का कार्य करते 
हैं. तथा भोजन आदि आवश्यक सामग्री भी भेंट करते 
हैं। आमीण स्री पुरुष सभी सेवा कार्य करते हैं। यह स्थान 
गल्दगी ओर अन्धकार के भण्डार हैँ।इन में बुद्ध, राम 
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सीता और सठ के संस्थापक दल्ाई ल्ामा आदि की पतिमाएँ 
रहती हैं. । इनके अतिरिक्त बहुत से दैत्य और दानबों की 
बुहत्‌ मूतियां भी स्थापित की हुई हैं. । इन में मुख्य पूजनीय 
देव मूर्तियों के सम्मुख घी के दीपक सदैव एक पंक्ति में 
जल्षते रहते हैं । यात्री लोग भी पूजन अचमन में घृत-दीपक 
जला कर आरती उतारते हैं। इसके पीछे स्वर्ण झोर रजत 
के सुंदर पात्रों में केसर रंजित जल्ल भरा हुआ रक्‍्खा रहता 
है । यात्री लोग प्राय: तिब्बती सिक्का तनखा ओर अऊद्ू 
तनखा चढ़ाते हैं । 

इन मठों में पाती भाषा का एक छोटा सा पुस्तकाह्य 
भी होता है जिसमें पुस्तक खुली हुई अलमारी में लगी 
रहती हैं. जो आय: एक फ़ुट चौड़ी और डेढ़ दो फीट 
बम्बी होती हैं | इनका प्रत्येक पत्र अलग अक्षण होता है. । 
इन पर देख पाल्नी लिपि में बड़े सुंदर हस्तल्लिखित अज्चरों में 
होते हैं. । इनका काग्रज़ हाथ का बना हुआ आर मोटा होता 
है। इनकी रक्षा के लिये काछ के पतले चपठे तख्ते ऊपर 
नीचे हंगे रहते हैं| यह सब घार्मिकअंथ हैं। मठाधीश 
तथा अन्य सठवासी इन पुस्तकी का प्रायः स्वाध्याय 
करते हैं । 

भिक्तु ओर भि्षुणियां ब्रह्मचय ब्रत का पूर्शंतया पालन 
करते हैं। नव-आगन्तुक आठ वर्ष की आयु पर्य्य॑न्त चुगयचुरा 
कहलाते हैं। तदुपरान्त परीक्षा उत्तीणं हो जाने पर वह 
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डबस कहलाते हैं। शिक्षा वृत्ति इनका स्वाभाविक कर्म हे । 
कोई भी यात्री जो मठ में जाता है उससे छीटते रामय यह, 
भिज्षा मांगते हैं। क्षथा निवारण के लिये भोजन याचना 
इनकी मुख्य मांग रहती है | यह झूठा और बचा हुआ 
भोजन भी सह स्वीकार कर लेते हैं । यह लोग भांस आदि 
पर जीवन निर्याह्‌ करते हैं. परन्तु अपने हाथ से पशु बच 
नहीं करते | इनकी दशा सब प्रकार दीन हीन है। इनके 
बस आदि भी अत्यन्त मेले कुचेले होते हैं । 

यह लोग भोजन के पर्व और पश्चात्‌ सम्मिलित 
प्राथनाय करते हैं | ढोल दुन्दुमी आदि बाय प्रत्येक मठ में 
प्राथंना के साथ बढ़े ही मधुर स्वर सें बजाये जाते हैं । 
इनके पास प्रायः तल्लघार, वरछी आदि अनेक अख्य शब्शों 
का अच्छा संग्रह रहता है । भिन्न लोग और अन्य 
धामिक धृत्ति के मनुष्य प्रायः एक पीवल्ष का गोल्ाकार चक्र 
हाथ में रखते हैं जिसकी वह हर समय घुमाते रहते हैं. । 
इस चक्र पर पवित्र जप अन्तर, 


हर हैं| ] स््‌ संशि पह्मह १8 


अंकित रहता है | इस चक्र के घुम्ताने का धात्पय इस 
पवित्र मंत्र का जप करना होता है' । कल्लाश ओर मानसरोबर 
के चारों ओर के सभी मठ प्रायः एक समान हैँ । हगसग 
६ मठ मसानसरोवर के चारों ओर हैं. ज्ञिनमें से गुसल्त ओर 
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जीजू गुम्फा में हम लोग भी गये। हमने केल्ाश के चारों 
ओर ६ श्रसिद्ध गुम्फाय देखी। अर्थात्‌ घारचीन, जगड़ा, 
शिरल्रु ग, छुकुरीमबीर्ची, जिडंफू और भंडफ़्‌ । इन में कुछ 
न कुछ विशेषता एक दूसरे से रहती ही है। जैसे छुकुरीम- 
बीर्ची शुम्फरा में मठ की प्रधान प्रतिमा के सन्मुख बहुत 
विशाल गजदंत का जोड़ा रखा हुआ है, ओर मठ के ऊपर 
सुंदर स्वर्ण कलश सुशोभित है । 

उपरोक्त सबही गुम्फ़ाओं में तकलाकोद की गुम्का जो 
शिवलिंग नाम से प्रख्यात है, सबसे बड़ी ओर श्रेष्ठ है' । 
इसमें तीन सौ के लगभग भिन्नु और भिक्षृणियों के रहने 
का प्रबन्ध है। जिस समय हम इसमें पहुँचे तो लगभग 
४० भिक्षणी तथा १०० भिज्षुक थे। इन सबका अधिपति 
लामा गुर और मठाघीश ल्हाशा से आता है. । प्रायः ल्ामा 
गुरु वृद्ध और अनुभवी विद्वान ही दृष्टिगत हुए। इनकी 
बाह्य आकृति से ही इनके अति श्रद्धा उत्पन्न होजाती है। 
इनकी आज्ञा का पूर्णरूप से पालन किया जाता है | यह 
अपने मठवासी ल्लोगों को उनके अपराध पर दंड भी देते 
हैं।मठों में व्यमभिचारी को कठिन दंड दिया जाता है | 
यह मठ सुशासिव और सुसंगठित है । मठ का भचन बहुत 
विशाल और बड़ा आकषक है| इसके ऊपर सुन्दर स्वर्ण 
कलश इसकी शोभा को बहुत बढ़ा देता है'। इसके विशाल 
द्वार बहुत सुन्दर और कल्ाकोशल के परिचायक हैं । प्रवेश 
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द्वार से घुसते ही चौड़ी सी गल्ली को जाना पड़ता है। 
जिसके दोनों ओर बड़े बड़े अनेकों चक्र क्षगे हैं। जिन 
पर बौद्ध पवित्र मंत्र अंकित है। जिन्हें यात्री लोग प्रायः 
घुमाते हैं। यह क्रिया भारत के मंदिरों में घंटी बजाने के 
समान ही है| यह मठ दो मंज़िला है। इसमें चारों ओर 
भिन्न मिन्‍म उपयोग के लिये आवश्यक भवन बने है 
ओर मध्य में एक विशाल्न तथा सर्वोच्च भवन है. जिसमें 
चारों ओर दीवारों पर अन्य प्रकार के सुन्दर सुन्दर चित्र 
कपड़ों पर बनाकर लटकाये हुए हैं. तथा दीवारों पर चित्रित 
किये हुए हैं. । भय: यह चित्र बुद्ध के जीवन की घटनाओं का 
प्रदर्शन करते हैं. । इन्हीं के सहारे सहारे अनेकों देख 
देत्य और दानवों की विशाल मूर्तियां स्थापित हैं. । सबसे 
अन्दर की ओर मुख्यतः चुद्ध की एक बड़ी तेजमयी पीतत्ल 
की प्रतिमा है । सब गुम्फाओं के ससान यहां पर भी 
अम्धकार का अखण्ड साम्राज्य है। अनेकों घृव दीपक 
निरंतर जलते रहते हुए भी हमारे लिये टोच का जलाना 
अनिवाय होगया। 

सबसे अन्तिम शुम्फा जो हमने इस यात्रा में देखी 
बह तकलाकोट से ६ मील की दूरी पर खोजरनाथ की है। 
इसका मार्ग प्रायः निर्मित और ससतल्ल है'। इस सात में 
मदियों पर पुल प्राय: अपवाद स्वरूप ही मिल सके। भार्ग 
से कतिपय हरे भरे ओर समृद्धि शात्षी ग्राम हैं। खोजरनाथ 
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गुम्का, वेग से बहती हुई काली नदी के तट पर स्थित है। 
पूस सठ में कई विशाल राजमहल्न समान सुन्दर भवन हैं । 
एक भवन के मध्य में राम सीता और लक्ष्मण की प्रतिमाएं 
हैँ | इसके पत्थात्‌ सप्त ऋषि ओर तदनन्तर असेकों ही 
बहतू काय देत्य ओर दानवों की विशाल्न प्रतिमाएं स्थापित 
हैं। बित्र, चित्नरकारी, दीपक, वाद्य आदि अम्य शुम्फाओं के 
समान ही इसमें भी विद्यमान हैं। इस विशाज्ष भवन के 
अन्दर छोटे छोदे ओर भी कई गृह निर्मित हैं जिनमें देधी 
ओर देवताओं की प्रतिसाएं पूजित हैं.। दूसरे भवन में 
बहुत विशाल राजसभाभवन समास पृथ्य गृह हैं जिसके 
मध्य में पूज्य आराध्यदेव की मूर्ति स्थित है । इसके सन्मुख 
दो पंक्तियों में एक दूसरे के सामते बैठ कर जप पूजा तथा 
भोजन करते हैं. । भोजन के पूर्व और पश्चात्‌ एक ही स्वर में 
नित्य ही कुछ मम्जों का जप करते हैं । उस समय ढोल्ल 
आदि भी बजाते हैं। भोजन प्रायः चाय सत्तू और मांस 
का ही होता है। चाय तो दिन में कई बार यह लोग पीते हैं । 
परन्तु सब लोग भोजन एक साथ ही बैठ कर करते हैं | इस 
सठ में भी घीमी घृत दीपकों की ज्योति ही धामिक प्रकाश 
प्रसारित करती हे परन्तु यह प्रकाश अन्धकार को तनिक 
भी मन्‍्द्‌ लहीं कर पाता | इसी विशात्ष भवन के ऊपर की 
अंजित में एक बढ़ा पुस्तकालय है। जहां पर तामा या 

भिच्ु ज्ञोग स्वाध्याय करते हैं. यह पुस्तकालय हमारी यात्रा 
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में सबसे अधिक पूर्ण और महत्व का रहा। यहां के मठवासी' 
भत्ती प्रकार सुसंगठित और भक्ती प्रकार देशाटन किये हुए 
हैं। इममें कुछ लोग हिन्दी भी जानते हैं ओर भारत के 
अनेकों मुख्य मुख्य नगरों में हो आये हैं। इस मठ का कहा 
कोशल कई संस्कृतियों का सुन्दर सम्मिश्रण है। भारतीय 
बुद्धकात्वीन तथा नैपाल्ली कल्ला का तो स्पष्ट प्रदर्शन होता ही 
है | यहां की प्रतिमा० सब ही नेपाल निर्मित कही जाती हैं: । 

तिव्यत को संठों अर्थात गुस्फाओं का देश कहना 
अत्युक्ति न होगा। तिब्बत का वर्णन प्राय: यहां की गुम्फाओं 
फा चित्रण सात्र ही है। कारण, यहां के झोगों का जीवन 
ओर आच रण इन मठों द्वारा ही नियमित और संचालित 
होता है। इनके धार्मिक रहस्य का जो इनके जीवन का 
सार और आधार है यह मठ ही प्रदर्शन, पालन और रक्षण 
करते हैं. । 
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तिब्बत में! 


भारत की सीमा लीपू लेक पर पार कर तिखज्यत 
प्रदेश में प्रवेश करते हैं | इस घादी से चार मील चलन कर 
पात्ता माम की चौकी पड़ती है:। यहीं से तिब्बत का ऊबड़ 
खाबड़ पथरीला मेंदान प्रारम्भ होता है। तिब्बत की मुख्य 
विशेषताय यहां का शीत और डकेत हैं. जो सदैव सृत्यु- 
तुल्य सिर पर मंडराते रहते हैँ । यहां के अल तथा 
वायु बहुत वीघगामी होते हैं । यहां प्राय: गहद्दीन अ्रमक 
कोग भेड़ बकरी पाते हैं और उसके ऊन फो कांत घुन 
कर उद्र पूर्ति करते हैं'। यहां मांसाहार तो प्रत्येक मनुष्य 


श्श्द 


करता है | सद्रा ओर चाय यहां का नित्य का पेय 
है। इन लोगों में सुन्दर वस्त्र पहिनने का एक विशेष शोक 
सा जान पड़ता है। यहां बुद्ध धर्म का एकतंत्र राज्य है । 
सारे ही पवतीय तिब्बत प्रदेश में न वृक्ष, न पत्ती और न किसी 
प्रकार की उ्यवस्थित बस्ती ही है । प्रायः ज्ञोग “यत्र साय॑ 
गृद्दोमुनिः बाली कहावत चरिताथ करते हैं। इसके ने कोई 
निश्चित घर हैं. ओर मे किसी का डर । घमते फिरते जहां 
कहीं जल्न का सहारा ओर चारे का बाहुलय देख पड़ा वहीं 
पर अपनी दुपात्ञा तमोटी गाड़ दी और विश्वाम्र किया । 
यहां पर यात्रियों को न भोजन और न रहने की भवन ही 
प्राप्त हैं । फिर अन्य सुख साममी की कौन कह्दे । इस 
ओर यात्रा करने बालों को किसी समय भी अपनी भोजन 
सामम्री में कमी पड़ जाय तो भूखों मरने के अतिरिक्त 
और कोई चारा न रहे । 

यात्रियों को अपने विश्राम के लिये अपने साथही 
डेरे ते जाने पड़ते हैँ। दुर्देव से कभी यह डेरे न 
रहें तो रहने को मृत्यु मुख के अतिरिक्त ओरः कोई स्थान 
न भिल्ले। वैसे तिब्बत में कहीं भी जल वृष्टि नहीं होती 
परन्तु इस ऊंचाई पर तो हिम और ओले ही बरसते हैं । 
जल वर्षा न होने से ये कपड़े के अस्थायी घर तमोटियाँ, 
भी पर्य्याप्त होतो हैं। इस ओर फोई सीमित और निर्मित 
मार्ग तो है दी नहीं साथ ही नदी और नाक्नों पर पुल्न भी 


११६ 


छ5। 


नहीं बने हुए है परन्तु फिर भी तिव्बती नदी नालों में जलन 
बहुत गहरा न होने के कारण तिव्बती लोग यथा तथा स्थयं 
तो पार हो ही जाते हैं साथ ही अन्य यात्रियों को भी पार 
उतार देते है घोड़ों आदि को तो पार होने में कुछ भी 
कठिनाई प्रतीत नहीं होती । 


तिब्बत की भूमि प्रायः समतल्न और बंजर है। 
यहां पर न वहुत ऊंचाई ओर न नीचाई है परन्तु भूमि सम 
तल और पाषाणयुक्त ही है। इस पाषाण भूमि में कृषि 
आदि का होना असम्भव सा है | यहां के पहाड़ कच्चे हैं । 
ओर बर्फ़लि पहाड़ सदा होते भी ऐसे ही हैं। इसके कई कारण 
हैं। एक मत है कि हिमाच्छादित होने के कारण पर्यतीय 
पाषाण भी पिचलल कर टुकड़े टुकड़े और मटियाले हो जाते 
हैं । दूसरा यह विश्वास है. कि हिमाच्छादित पर्वत वह डा 
शिखर हैं. जो किसी समय महासागर के जलसे स्बथा प्लावित 
थे ओर कालचक्र से यह जल से बाहर स्थल पर सर्वोच्च 
पर्वत रूप दृष्टिगत होने लगे। परन्तु यह चिश्काल जल- 
प््ञावित होने के कारण अपने कठोर पाषाण रूप से कोमत् 
मिट्टी आदि से सिश्रित होकर कच्च हो गये इसी प्रकार 
अन्य अनेकों कारण बतदाये जाते हैं। कारण जो भी हो 
यह तो सत्य है. कि तिब्बती पहाड़ कठोर पहाड़ी चह्नन नहीं, 
अपितु मिट्टी ओर पत्थर मिलते कच्चे पहाड़ हैं। 
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तिब्बत का सारा प्रदेश निर्जीव और शुम्य है । यहां न 
कुछ प्राकृतिक सोंदय है और न अन्य किसी प्रकार के मनो- 
बिनोद की सामग्री ही प्राप्त होती है'। यह नीरस और 
महस्थल समान शुष्क ओर भयानक प्रतीत होती है । अनेकों 
बार सनुष्य भयभीत और एकाग्रचित्त हो बावत्ञा सा अतीत 
होता है। यहां का जलवायु अत्यन्त शीतल है. | शरीर 
का चम काल्ना पड़ जाता है और बहुत बार ठंड से फट कर 
रुधिर प्रवाहित होने लगता है । यहां स्नान करता असम्भव 
सा ही है। प्यास तो प्रायः लगती ही नहीं और छ्ुधा तीत्र 
हो जाती है | प्राय: मनुष्य स्वस्थ्य प्रतीत होता है. परन्तु नित्य 
एक ही प्रकार का और वह भी अपूर्ण भोजन पाने से 
अनेकों स्वादों की इच्छा होती है । परन्तु नित्य के 
निर्धारित भोजनों में अरृचि हो जाती है। अधिक ऊँचाई 
पर धारचीन से आगे क्षुधा कुछ मर सी जाती दे और 
भोजन में अरुचि हो जाती है । 

तिब्बत में कहीं जलवायु बहुत प्रिय ओर मधुर तथा विशेष 
स्वास्थ्यप्रद प्रतीत नहीं होता । हां, मानसरोवर के तट पर मन- 
भावनी जीवनदायिनी मंद मंद शीतल वायु बड़ी ही सुखदायी 
लगती है । सूय प्रातः बहुत शीघ्र उदय होता है परन्तु वह पूरे 
शक्ति से प्रकाशित तो बहुत दिन चढ़े ही हो पाता है. । कारण 
आकाश में प्रातः से बादल उसे घेर लेते हैं। दिन चढ़े स्य 
ताप तीज्र हो जाता है परन्तु फिर भी गरमी नहीं लगती और 
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तीतलत्ल वायु के वेग में सयंताप शक्ति दीन सा ही रहता है। 
[स प्रकार यहां ठंड का ही अखण्ड राज्य स्थापित है। जल 
यद्यपि मधुर ओर स्वादिष्ट लगता है परन्तु शीतत्न होने के 
एरण कुछ घूट भी पीने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 
दि तनिक प्यास लगी भी तो दो चार घूँट ही उसे तृष्त कर 
ऐते हैं । यह स्थान साइसियों के खोज और पर्यटन का 
|, न कि गरमियों से डर कर भागे हुओं के लिये ठंडी हवा 
ब्राकर सौज छड़ाने का | यह स्थान कष्टकर ही नहीं अपितु 
प्यंकर है। इस सब का अथ उत्साहीथुबकों का साहस 
रंग करना नहीं ओर नादीं खोज करने की तथा नये देशों 
 अमण की प्रबल प्रवृत्ति को दबाना है। परन्तु यह वास्तव में 
गधारण स्वभाव के ओर दुर्बल्ल साहस के त्वोगों के जाने 
गे जगह नहीं ओर नाहीं उनको दुस्साहस कर हतोत्साह 
ना चाहिये । 

तिब्बत की सारी भूमि सर्वथा निर्मल और स्वच्छ है. । 
हां पर मक्खी मच्छर या खटमछ का नास भी नहीं। 
गई पशु पक्षी भी देख नहीं पड़ता और नाहीं, मनुष्य, 
पेड़ बकरी के अतिरिक्त, किसी अन्य जीब जन्तु के दर्शन 
ते हैं। इस प्रकार इस पथरीले महात्षेत्र में स्वच्छता का 
एप्राज्य देख पड़ता है, परन्तु यहां के लिबासी अपसे 
वेबास स्थानों की भेड़ ब्रकरियों की हड्डियों ओर उनके 
ल्ञमृत्र आदि से मैला और गनन्‍्दा रखते हैं | उनकी पत्येक् 


श्य्र 


शुम्काएं डेश आदि गाइने का स्थान तथा अन्य निवास 
स्थान सबही पूर्णतया मैले कुचेले देख पढ़ते हैँ। और 
कहीं भी सफ़ाई व झाड़ू आदिका प्रबन्ध नहीं है। तकत्ञाकोट 
जैसी बड़ी मंडी की नालियां भी बिना भाड़े बुहारे गंदगी 
से सड़ती हैं । 


तिब्बत में जनसंख्या बहुत थोड़ी और वह भी 
अरत व्यस्त सी है । ये ज्ोग जहां तहां दो चार 
मकान के छोटे गांव में या चलते फिरते घजाड़ डे मे 
रहते हैं । यहां के असहनीय विषम और अतिशीतल्ल 
जलवायु के कारण आबादी घनी हो ही नहीं सकती । 
इसी कारण यहां के ज्लोग बहुत कठोर ओर कष्ट सहिष्णु 
होजाते हैं । यहां के क्षोग विचित्र श्रेणियों में विभक्त हैं। 
वीदया, दाजा; तथा नीकों ये तीन शभ्रणियां हैं. | बीदया 
तिब्बत के ब्योपारी, दावा कृषक और सीक्रों चोर, ठग 
ओर मंगते होते हैं । इनके अलावा प्रायः लोग भेड़ 
बकरियों के पालने | कन कातने और बुनने में ही लगे रहते 
हैं। इन लोगों को यहां का जलवायु इतना रुचिकर और 
हिलतकर प्रतीत होता है । कि बह शीतकाक्ष में भी गव्योग 
से आगे भारतवर्ष में भी प्रवेश नहीं करते। कोई कोई 
शरद ऋतु में भारत श्रमण का साहस कर जाता है. और 
भीष्म ऋतु में तो तिब्बतियों का भारत प्रवेश असम्भव ही है। 
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यहां के ज्लोगों के वेश, भाषा, और भूषा सब ही 
विचित्र और विभिन्न हैं। उनकी भाषा तिब्बती है. | जिनका 
एक अक्षर भी हम समझ नहीं पाते। वहां पर पढ़ाई 
लिखाई का सर्व साधारण के लिये कोई भी प्रबन्ध नहीं है । 
केवल बौद्ध भठों में पढ़ाने लिखाने का प्रबन्ध है । 
साधाणतया यहां सनुष्य अशिक्षित हैँ । उनके रहन सहन 
के ढंग से बह जंगली से देख पढ़ते हैं। उनमें स्वच्छता 
ओर सफ़ाई का नाम भी नहीं। उनके मूछ और दाढ़ी 
उगते ही नहीं। इसलिये वहां पर नाई ओर उत्तरा भी 
नहीं मिलता । पुरुष और स्ली की आकृति एकसी ही देख 
पड़ती है । यहां के लीग सिर के भी बाल्ल नहीं मु डबाते । 
यह इनकी प्राचीन दास्य स्थिति के परिचायक हैं । इस 
विषय में कहा जावा कि मंचूरिया वालों ने तिब्बतियों को 
परास्त किया था। ओर इसी कारण तिब्बती लोगों को 
दण्ड के स्वरूप सिर के बाल रखने पड़ते थे । केवल 
बोद्ध मिक्त और गुरु आदि ही सिर के बालन कटवा देते हैं । 

चहां पर स्त्री ओर पुरुष दोनों ही एक से वस्त्र धारण 
करते हैं। ऊन के बुने ऊंचे तले के लम्बे जते पहिनते हैं जो 
उनके घुटनों तक पहुंचते हैँ, ओर उनका लंबा चोगा सारे 
शरीर को पूर्णतया सुरक्षित रखता है। भेड़ की खालें 
विशेष गर्म होती हैं. जिनके कपड़े बनबाये जाते हैँ। उ्या- 
पारी लोग सुन्दर सुन्दर, रंग बिरंगे, मारतीय सूती कथा 
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रेशमी कपड़े संगा कर पहनते हैं। उसके सर की टोपी 
चीन की जैसी सुन्दर बनी होती है. जो बहुत मुलायम और 
बालों से भरपूर होती है | भेड़ के बच्चे भेमने की खाल 
की टोपियां भी बड़ी ही सुन्दर बनती है । यह बस्तर पुरुष 
ओर स्त्री सब द्वी पहनते हैँ | कटार रखना तो वहां मियम 
सा हे । यहां के लोग भयानक प्रतीत होते हैं परन्तु वे 
निर्दंयी और कठोर नहीं होते। यह लोग भनुष्य का मांस 
नहीं खाते । ओर नर बध अपनी शक्ति भर बचाते हैं। 
इन में एक विचित्र दयालुता पाई जाती है। बह अपने 
अधीनस्थ स्त्री ओर बच्चों को कभी भी डराते अथवा धस- 
काते नहीं हैं। यह परस्पर लड़ते फगड़ते भी नहीं। इनका 
सामाजिक जीवन प्रायः शांतिभय है, पैसे चाहे सन्तोष 
जमक भत्ते ही न हो । इनमें कोई सामाजिक नियम और 
संगठन तो है ही नहीं यह तो एक प्रकार से स्वच्छद्‌ 
ओर उच्छू खल बन पशु समान विचरते हैं । 

साधारण सामाजिक जीवन असंगठित और असंतोष- 
प्रद है । एक स्त्री अनेकों विवाह कर सकती है। इसी भकार 
पुरुषों के जीवन, विवाह और मरण के विधान और 
विधिया, कोई विशेष आमोद प्रमोद या या दिखावट की 
वस्तु नहीं है । वह सन्तान-उत्पत्ति पर कोई विशेष 
आनम्दोत्सव नहीं मनाते । विवाह ऐच्छिक होता है' ओर 
बर बे कम्या के माता पिताओं की अनुमति ले क्ती जाती है। 
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परित्याग और पुतविवाह प्रचलित है।। विवाह-संस्कार 
विशेष उत्साह और सजधज के साथ किया जाता है। 
झतक को प्रायः गाड़ते हैं या नदी में बहा देते हैं, अथवा 
खुले मैदानों में फेक देते हैं, परन्तु हिन्दुओं के समान 
जलाये नहीं जाते | सम्भवतः इसका कारण क्कड़ियों का 
दुष्प्राप्प होना है । भोजन आदि में किसी प्रकार का 
बन्धन नहीं है. । छुआछूत का कुछ विचार नहीं करते । 
कुछ लोग अपनी जीवनबृत्ति अपनी ज्योतिष विद्या द्वारा 
कमाते हैं । एक तार पर मधुर तान गा गा कर यात्रियों को 
प्रसन्न कर भी कोई कोई पुरस्कार लेता हुआ मिल जाता 
है । यह वारतव में भारत में सांरगी पर गाकर भीख मांगने 
बालों का अजुकरण है । 

बौद्ध धर्म का सत्र एक तंत्र साम्राज्य है | यहां की 
प्रजा इस धर्म में असीम श्रद्धा रखती है. | यह घर्म प्रजा 
का ही नहीं वरन राजसत्ता का भी है।बोद्ध धर्म से 
पूथ' बाहर के निवासी बहुत निदेयी थे और उनका एक 
अपना हीं सम्प्रदाय था। इस सम्प्रदाय के अनुयायी! 
पौन या बोन अर्थात्‌ पवित्र कार्यकर्ता कहलाते थे। इनका 
ईश्वर में विश्वास न था और बहुत घृणास्पद्‌ व भया- 
नक मूर्तियों की पूजा करते थे। घर्म के नाम पर यह 
लोग बहुत अत्याचार करते थे।| नरमेघ यज्ञ भी कर डालते 
थे जिसमें मनुष्य का हवन करने में भी न हिचकते थे। उस 
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समय तिब्बती ज्ोग नर घातक कहलाते थे। ऐसे पे 
इतिहास पर बौद्ध संत का प्रचार हुआ | इसके आगमन 
पर पूबे प्रचत्नित कुरीतियां और प्रथाय बन्द हो गई । इसके 
साथ साथ ही दैत्य और दानवों की पूजा भी लुप्त हो गई । 
बोद्ध धर्म के विरुद्ध सब कृत्य पूर्णतया त्याग दिये गये । 
बौद्ध घर्म और बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रचार किया गया। 
जिसके कारण यहां के लोगों का बुद्ध धर्म ही एक मात्र धर्म 
हो गया ओर इनके विषय में यह बात चरिताथ होने 
लगी कि 
एकहि ब्रत और एकहि नेसा, 
मन बच काय घर्स में प्रेमा । 

बौद्ध मत के प्रचार और प्रसार के साथ ही 
बौद्ध भिक्षुओं की जिन्हें यहां की भाषा में लामा कहते 
हैं, संख्या बढ़ने लगी । तब इन लोगों ने अपने प्रथक 
पृथक मत स्थापित किये। इन सठों का संचाक्षन इन में से 
ही चुने हुए लामा गुरु द्वारा होने लगा। पुनः सारे तिब्बत 
प्रदेश में लामा गुर आदि के समूह का सित्र भिन्न स्थार्नो 
पर सठ स्थापित कर बसना धार्मिक जीवन को आचरण और 
प्रचार करना यह सब सुसंगठित रूप में दलाई ल्ञासा के नेतृत्व 
में स्थापित होगया । दत्ाई ल्ामा इस प्रकार सारे तिब्बत का 
पूष्य घामिक नेता के साथ साथ यहां का एकतंत्र शासक 
भी माता जाने लगा । इस अकार तिब्बत में धर्म ओर शासन 
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दोनों एक ही व्यक्ति के अधीन संचालित होते हैं. । विभिन्न 
स्थानों में जहां जहां बौद्ध मठ और गुम्फाएं स्थापित हैं वहां 
का धार्मिक व्यवस्थापक शुरू और पुजारी बना कर एक 
अनुभवी लाभा ल्हाशा से केन्द्रीय दलाई लामा द्वारा भेजा 
जाता है | यह ल्ञामा मठ का संचालक और मठवासियों 
का अध्यापक तथा नागरिकों के प्रचारक्क और उपदेशक 
का कार्य करता हे । 

ऐसे अत्येक मठ में अनेकों मूर्तियां आराध्य देव 
कैत्य और दानवों की स्थापित हैं । इनके साथ साथ 
एक सुंदर पुस्तकाज्लय भी संयोजित है! । इनमें सामूहिक 
प्राथना आराधना ओर उपासना होती हे) इनका भोजन 
भी सम्मिलित ही होता है'। भोजन के पूर्व और पश्चात्‌ 
विद्येष मन्त्रों का एक स्वर में नित्य प्रति गान करते हैं । मठ 
के मध्यस्थ विशाल हाल में प्रधान मूर्ति के सम्मुख जहां घी 
के दीपक जलते रहते हैं ऐसे शान्त ओर गम्भीर स्थान सें 
अपने सामने दो पंक्तियों में सब मठबासी बैठते हैं. और 
भध्य में गुरुदेव विराजमान होते हैं। इस प्रकार बेठ कर 
धार्मिक मम्त्रों व मजनों का एक स्वर में मन्‍्द सन्द गान सारे 
मठ के बायुमण्डल्त में एक विचित्न धार्मिक लहर उत्पन्न कर 
देता है । 

सिद्धान्त रूप में बोद्ध धर्म ही तिब्बत में. सर्वसाम्य 
ओर प्रचलित है. । आप सत्य चतुष्ट और अष्टाड्लिक आदि 
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भूल हिद्वान्त सबब अ्रद्धेय हैं। इनका यह अटल विश्वास है | 
कि अ्रष्ठाज्षिक सार्म से सब दुखों का अन्त होजाता है । 
इसी धर का प्रतिपादन बुद्ध भगवान की दस आज्ञाओं 
हारा किया गया है | जन्मसरण के दुख से मुक्ति लाभ 
करना अन्य धर्मों के समान बुद्ध धर्म का भी परम आदरशे 
है। जीवन के सब दुखों के तीम कारण भोग अज्ञान वथा 
क्रोध बताये गये हैं । इनसे छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति ही 
सर्वोच्च निर्बाण पद प्राप्त कर सकता हैः । 

बुद्ध धर्म का जन्स सर्वश्रथम भारत में हुआ । जिस 
समय भारत भूमि मे यज्ञों में पशुबध तक किया जाना 
धर्म बन गया था, दया धर्म का भाव लुप्त हो गया था, 
अन्याय युक्त कम करते हुए भी मनुष्य घर्मात्मा समझा जाता 
था, उस समय भगवात बुद्ध ने जन्म धारण किया । 

चाहे तिब्बत के जन साधारण चुद्ध धस के महान 
तत्वों को न समभते हों परन्तु इसमें उनकी अपार भक्ति 
है.। वे भूत प्रेतादि से सदा सयभीत रहते हैँ। पाप के 
नाम पर कांप उठते हैं। बह लोग मुक्ति का मांग केवल 
दलाई ल्ामा के द्वारा प्राप्त हो सकना मानते हैं. । तिब्बत में 
सर्वत्र धर्म पाया जाता है। ल्हासा का महा गुरु ज्ञासा सारे 
प्रदेश का एक मात्र शासक है। तिव्वत का यह राजा, महा 
शुर सदा आह््प वयस्क रहता है.। प्रोढ़ आयु का होने पर 
शासन की बाग डोर अपने हाथ में नहीं ले पाता | यह 
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वास्तव में वहां के राज्य मंत्रियों का एक प्रकार से प्रप॑च 
है । उनकी यही योजना है । कि लामा शुरु अल्प वयस्क 
ही रहे ओर उन पर कोई श्रभुत्व स्थापित न करने पावे । 

एक लांसा महांगुरू की सत्यु पर दूसरा उसी समय 
के उत्पन्न हुए बच्चों में से छांटकर नियुक्त करलिया जाता 
है! । यह उसी बच्चे की अवसर प्राप्त हो सकता है। जो 
पूर्व जन्म में भी लामा रहा हो ओर उसकी स्मृति शोष हो । 
जिसके आधार पर वह प्रमाणित कर सके कि बह पूरब जन्म 
में भी लामा था। पूर्व जन्म की स्मृति तो त्ञामा गुरुओं में 
साधारण प्रवृत्ति और प्रचल्लित रीति सी जान पड़ती है । 

तकलाकोट के ससीप खोजरनाथ के प्रसिद्ध बौद्ध 
भठ के मिकट ही एक ओर मठ है.। जिसका गुरु ल्ामा 
इस सम्रय पंदूह वर्षीय युवक है । इसके विषय में भी 
यही कहाजाता है' कि यह जन्म के पांच ब्ष पश्चात्‌ ही 
अपने बाल्यकाल में ही इस स्थान पर आगया था और 
इसने अपने आपकी पूर्व जन्म का लामा होना सिद्ध कर 
कर दिया था। इसने अपने आपको यहीं का लाभा सिद्ध 
कर दिया था । 

तिब्बत में कोई व्यवस्थित था लिखित रशाज्य-नियम 
नहीं हैं। रशाज्याधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। न फोई 
नियम हैं, न न्यायालय हैं. ओर न वकील आदि हैं। 


है 


समस्त राज्य अनियमित रूप में चलता है। शाज्यशक्ति 
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श्रौर बल्ल प्रजा का अटल विश्वास ही है | राज्य संचालन 
कार्य को सुविधा पूर्वक चल्लाने के लिये इसे दो भागों में 
विभक्त कर रक्‍्खा है। (१) राज्यकर प्राप्त करना और व्यापार 
चत्ाना तथा (२) साधारण व्यवस्था करना | 

राज्यकर चसूल करने वाले अधिकारी तजुंम य 
छत्यु' कहलाते हैं। यह ज्ञीग भारत के तहशीढ़दारों के 
समान कर वसूल करने के अतिरिक्त सरकारी व्यापारिक 
मार्ग, व्यापार तथा डाक की देख रेख करते हैं । सरकारी 
व्यापारी युड्नचुड्ञ की सहायता करना भी इनका काम है । 
तुम का निर्धारित हल्का होता है जिसमें वह अपने 
आधीन चोकीदार नियुक्त करके अपना कार्य चल्लाता है। 
उसका हल्का प्राय: इत्नी दूर में होता है जितनी दूर में घोड़ा 
एक दिन में चलकर पहुंच सके | इसका कारण यह बताया 
जाता है कि तजजञुम डाक के काय भी चलाता है। डाक 
तेजाने वाक्षा एक तजुम के पाल से चलकर दूसरे के पास 
ही ठहरता है। इस प्रकार यहां बीस से ऊपर तजुम हैं. । 

वर्जुम सब से छोटा ओर नीचे का राज्याधिकारी है. 
परन्तु फिर भी किसी के आधीन नहीं । 

इसके पश्चात्‌ जुंगपन, करबन; रिम्माँ, किम्मां तथा 
सिफ्रे सिटे हैं। जुंगगन भारत के राज्य कम॑चारी डिप्टी 
कल्नकटर या कल्क्टर के समान हैं शोष सब इससे ऊँचे 
पद के राज्यकर्मंचारी समझने चाहिय | जुंगपनत कर बसूल 
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करने के साथ साथ चाय व नमक का व्यापार तथा साधारण 
राज्य व्यवस्था के समस्त कार्यों का संचाज्नन करता है । 

नमक और चाय प्रत्येक तिब्बती को अवश्य ही मोल 
लेनी होती है. | जुंगपन का आतक्ू प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में 
रहता है। यह जिसे थाहे अपने नोकर को भेज कर बुला 
लेता है | अपराधी को दण्ड देना इसका दैनिक कर्म है । 
यहां पर कोड़ों की सज्ञा प्राय: प्रचलित है. । 

जुंगपम की नियुक्ति प्रायः तीन से पांच वर्ष तक के 
लिये होती है. परन्तु विशेष प्रशंसनीय कार्य करने पर यह 
अवधि बढ़ा दी जाती है । यह ल्हासा से सीधा नियुक्त हो 
कर आता है । इस को वेतन के स्थान पर भूमि कर का कुछ 
भाग मिलता है'। अपना कर ग्ाप्त करके शेष केन्द्रीय 
स्थान पर भेज देते है'। कभी कभी पक्का भोजन ही कर 
स्वरूप मिलता है जिसे सुखा कर यह लोग रख लेते हैं. । 

इस ओर के सभी जुल्नपनों में तकल्लाकोट के जुंगपन 
का विशेष स्थान है जिसका कारण तकल्लाकोट का विशाल 
भण्डी होना है। 

करबन या गरफ़न, जुज्ञपन से ऊपर का राज्याधिकारी 
है.। यह तिब्बती वायसराय के समान है. । इस भाग का वह 
स्व स्वामी है। इसका मुख्य स्थान गरटक हे'। यहां शीत 
काले में विशेष शीत पड़ती है । करबन का एक ख्रह्मायक 
ठाधिकारी होता है'। इनका पद भी जुक्लपन के समान तीन 


श्श्र 


था पांच वर्ष के लिये होता है। विशेष कारणों से अवधि 
बढ़ भी जाती है। इनको भी वेतन के स्थान में भूमि ही 
मिलती है इनके पास एक छोटी सी सेना भी रहती है । 
करबन से उच्च पदाधिकारी तो सिफ्रे सिटे ही होते हैं। यह 
वास्तव में केन्द्रस्थ राज सतच्बालक मन्त्री हैं। इन्हीं के हारा 
ल्हासा से सारे राज्य का शासन किया जाता है । इस प्रकार 
यह नियम विहीन तिब्बती राज्य की राजपद्धति है' जहां 
पर इकेत ओर अन्य घर्म भक्त दो विपरीत दिशाओं में 
बहने बाते महा अव्यवस्थित दुल्ल बसते हैं। एक हैँ. महा 
निश॑क ओर निरंकुश और दूसरे महाभीस । 

इस अध्याय में तिब्बत प्रदेश का संक्षिप्त और 
साधारण मानचित्र सात्र खींचने का प्रयत्म किया गया है । 
वास्तव में तो इस अज्ञ स्थान का पूर्ण विवरण प्राप्त करना 
छरस्त कार्य नहीं । परन्तु तिब्बत के इस भाग की जहां 
कैलाश मानसरोबर, तकल्ञाकोट तथ! ज्ञानिमा जैसे स्थान 
स्थित हैं उपेज्ञा तो कदापि नहीं की जा सकती । 
छाहसी विद्यार्थियों के लिये जिनकी पर्यटन प्रकृति हो ऐसे 
भू-भाग में अमण करना भी आवश्यक है ओर वह सम्भवतः 
कहकर होते हुए भी मनोरध्जक होगा । 





र३३ 


भारत को 





५७ 


वापिसी 


संतद्ज के तट से हम कैलाश पर्बत की परिक्रमा 
पर करके वापिस ल्ौढ़े। ल्लौटते समय दूर से दौड़ते हुए 
घोड़ों की टापों की आवाज और बजते हुए घुँ घरुओं का 
शब्द सुनाई पड़ा। हम सब द्वीग स्तब्घ से रह गये । देखते 
ही देखते दो छोठे छोठे हृष्ट पुष्ट घोड़ों पर चढ़े हुए दो व्यक्ति 
हमारे सामने खड़े होगये। इनका गौर बर्ण था ओर अश् 
शत्तों से सुसज्जित, ये व्यक्ति राजकुमार समान जान पड़ते 
थे। बड़े सुन्दर बस पहिने, राजसुकुट समान चीनी ढूँग की 
टोपी ओढ़े हुए थे | इनके जानने की हमारे हृदय में 
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साभाविक इच्छा उत्पन्न हो गई। यह शक्तिशात्ी व्यक्ति 
सचमुच ऐसे जान पड़ते थे कि मानो प्रजा की रक्षा का 
भार इन्होंने अपने ऊपर ले रकखा है । कुछ देर तक इन्होंने 
हमारों ओर तीज दृष्टि डाज्ी ओर फिर न जाने क्‍या सोच 
कर चुपचाप चल्ले गये | इनको देख कर हम में से कुछ भय 
मानने लगे ओर कुछ भिन्न सिन्न कल्पमाय करने लगे । 

उनके जाने पर हमने इलके विषय में पथ-प्रदर्शकों 
से पूछा, उन्होंने इसका वर्णन करते हुए बताया कि ये लोग 
डाकुओं के दलके सरदार थे । 


तीथपुरी 

सतलज तट के विश्ञाम को छोड़ते समय डांकुओं के 
सरदार ने जो अनायास ही प्रकट हुए थे, एक विचित्र प्रकार 
से सबकी भयभीत कर दिया। कुछ दूर आगे बढ़ते पर 
भार्ग दो ओर को जाता है। एक ओर हमारे कुछ साथी 
मायाबती के सन्यासियों की अध्यक्षता में तीथंपुरी के किये 
चक्ष दिये। यह मार्ग दांई ओर धारचीन को छोड़ कर 
पश्चिस की ओर जाता है। दो दिन मिरनन्‍्तर कैलाश दर्शन 
होते हैं। पुनः मार्ग बराबर के विस्तृत मैदान से होकर 
चलता है। पहिलले दिन के पड़ाव से वक्षिण की ओर एक 
सांग गरटक को जाता है'। गरटक तिब्बतीय वायसराय का 
मुख्य स्थान है। 


१्घ्श 


तीथे पुरी की ओर के मनुष्य बकरे की खाल के 
बच्च नहीं पहिनते । किन्तु गर्म ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते 
हैं । यह स्थान और स्थानों की अपेक्षा अधिक गये है। 
यहां पर गे जल के झ्ोत बहते हैं । जिनमें स्नान करना 
बढ़ा अच्छा लगता है । मानसरोवर आदि किसी भी 
स्थान पर घास आदि नहीं दिखाई पड़ी। परन्तु यहां पर 
कुछ हरा भरा भी दिखाई पड़ा | इस रसणीय स्थान में 
पविन्नता से परिपूर्ण शान्त बातावरण प्रतीत होता है । 
सतलज धीमी चाल से बहती रहती है । 

पौराशिक गाथा हैः कि भस्‍्मासुर कैत्य यहीं पर 
भस्म हुआ था। यहां की श्वेत भस्म यात्री लोग बड़ी 
श्रद्धा से अपने साथ लाते हैं। और मस्तक पर चन्दन 
तुल्य लगाकर अपने को धन्य मानते हैं। यह स्थान जप 
तप के लिये परस उपयुक्त जान पढ़ेंता है। प्राचीन काल 
में यहां ऋषि, सुनि, ध्यानी ओर योगियों ने बड़ी तपश्चयाँ 
की थी, इसी कारण तीथंपुरी पविन्न तीथ समान बना 


हुआ हे । 
रासतवाल 


जहां से एक दल्ल तीथ पुरी की ओर मुड़ा था । 
वहीं से हम लोग सीधे बरखा के विस्तृत भैदान की ओर 
चल्ते । यह क्षम्बा चोड़ा चोसर्स मैदान जंगल्ली घोड़ों के 
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भागने का क्षेत्र है | इस क्षेत्र को पार करके पुनः 
मानसरोबर के दर्शन करके, विशाल शब्षस ताल के 
किनारे किनारे चल्न दिये। राक्षस ताल मानसरोबर से भी 
अधिक लम्बा । इसके मध्य में एक गुम्फा है जिसमें 
शीत काल में जल्ध के जम जाने से लामा लोग, हिम के 
पुल पर चल कर वहां पहुँचते हैं। और निवास करते हैं । 
कहा जाता है कि मानसरोवर और राज्स ताल किसी 
समय एक ही थे। परन्तु काल चक्र से इसके बीच में 
एक पत्त निकल आया है । 

शक्षस ताल का जल बड़ा खराब है' ।पहिले इस 
जल को कोई नहीं पीता था परन्तु अब इसमें एक घारा 
मानसरोबर से आकर गिरती है. जिसके कारण इस का जले 
पीना प्रारमभ्भ होगया है । फूल पत्तों का कहीं भी पता नहीं 
चलता । सर्वत्र श्ससान समान भूमि दिखाई पड़ती 
है। चलना कठिन हो जाता है । 

यहां से चल कर जब तक हम ल्ीपूलेक को पार कर, 
तिब्बत प्रदेश की अन्तिस समस्कार नहीं कर लेते, उस 
समय तक कोई भी मनोर॑जक दृश्य नहीं दिखाई पड़ता । 
लीपूलेक को पार करते ही हसने पुनः भारत भूसि पर 
पदापश किया । गब्याग में पहुँचते ही एक बार पुनः हरे 
भरे खेत, फल्ते फूले वृक्ष दिखाई पड़े | इधर उधर बालक 
वृद्ध खी पुरुष अपने अपने काम काज में लगे दिखाई पड़े । 


श्श्े७ 


इस समय वर्षा ऋतु का भी प्रारम्भ हो गया | पहिहे 
की अपेक्षा अधिक हरियाली दिखाई पड़ने ढ़गी | अब यह 
पहिले की अपेक्षा अधिक जीवन प्रतीत होता था | पिछले 
शुष्क स्थानों से जो उदासीनता हमारे साथियों में उत्पन्न 
होगई थी उसे इस ऋतु-परिवर्तत ने शीघ्र ही नष्ट कर 
दिया । 


श्श्द 


यरिश्िष्ट 


यात्रा इतान्त 


१७ जून १६३४ ई० को सायंकाल हम लोग पैदल 
नैनीताल से उतर कर गेढ़िया से भुवाली होते हुए भीमताल 
पहुँचे। दो दिन तक हमने इस प्रदेश भें क्रमण किया । 
दमयन्ती ताल, शाम सीता ताल; पन्ना ताल, गढड़ ताञ् 
ओर नोकुछिया ताल देखे । 

२० जूस की ६ मील चल कर रामगढ़ में विश्ञास 
किया । यह स्थान सेव के फल्च-बक्षों के लिये प्रसिद्ध है । 

२९१ जून को तह्वारामगढ़ होते हुए १० सील चल कर 
मुक्तेरचर माभक शिखर पर विश्राम किया । यह्‌ स्थान 
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इस्पीरियल इंस्टीट्यूट आफ़ वेटरनिटी रिसच के लिये 
प्रसिद्ध है | मेनीताल जिले में यह एक बहुत ऊँची चोटी है । 

२३ जून को मुक्तेश्वर से अल्मोड़ा के लिये प्रस्थान 
किया । ६ मील की सीधी उतराई तथा ४ मील चढ़ाई ओर 
साधारण सांग पर चल कर हम सब अल्मोड़ा पहुँचे । 
अल्मोड़! में पहुंच कर दो ही दिन में हमने केलाश यात्रा 
का निमश्चय और प्रबन्ध कर लिया । 

२६ जून को प्रातःकाज़ ६ बजे अल्मोड़ (४००० फ्रीट) 
से सात मील चल कर दो पहर बाराद्धीना आये । यहां 
पर एक स्कूल, डाकखाना और छोटा सा बाजार भी है । 
सायंकाल ४ मील आगे घौल्लादिना (६००० फ्रीट) में ठहरे । 
यह स्थान सुन्दर शीतल्ल और सुखदाई हे । यहां पर कुछ 
दुकाने और डाकबंगल्ला भी है। 

२७ जूत को ११ सील्ल की दूरी पर सरयू नदी के 
तट शीराघाट पर दोपहर के समय विश्राम किया । यहां पर 
वृक्षों की शीतल छाया बड़ी मनोमोहक थी । सायंकाल को 
७ मील आगे गनाई--जहां पर कुछ दुकाने डाकबंगला 
ओर डाकखाना भी है--होते हुए तपोबन पहुँचे । जहां 
शत्रि में घिश्राम किया । 

रण जून को १२ मील की दूरी पर वेरीनाग (७०४० 
फ्रीट ) आये । यह एक अच्छी बड़ी बस्ती है । यहां पर 
डाकसाना, अस्पताल, स्कूल, डाकबंगला और बाजार हैं, 
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यहां स्रे ढाई सील की दूरी पर गढ़वत में राज्ि के समय 
विश्वास किया । 

२६ जून को १० मील चढक् कर शल (३००० फीट) 
में ठहरे । इस स्थान पर स्कूल, डाकखाना, डाकबंगल्ा तथा 
कुछ दूकाने हैं ओर रामगंगा का किनारा है । 

३० जून को प्रात: १० मील पर दीदीहाट (४४०० फ्रीट) 
आये | सायंकाल के समय ८ मील चलने पर अस्कोट 
(४००० फ्रीट) पहुँचे । यहां एक छोटा सा बाज़ार है और 
ठहरने की सब प्रकार की सुविधा पाई जाती है । 

१ जुलाई को हम उतराई करके ८ मील पर बलबाकीट 
(३००० प्रीठ) होते हुए श्रागे ४ सील चल कर काल्लिका 
नामक रुसणीक स्थान पर पहुंचे और यहीं पर विश्वास 
किया । 

२ जुलाई को हम घारचुज्ा (३००० फ्रीठ) ६ मील 
चल कर पहुचे । यहां पर सब सुविधाय मिलती हैं। यहीं 
से कुल्ली आदि भी बदलने पड़ते हैं. यहां से आगे का भांग 
भयानक बन जाता है | 

२ जुलाई को ८ मील का भयंकर मार्ग चल्च कर 
खेला ( ५४५०० फ्रीट ) पहुंचे | यहां पर ठहरने के लिये 
दुकान हैं । डाकखाना भी हे । 

४ जुलाई को २ मीज्ञ कठिन उतराई और ३ मील की 
कठिन चढ़ाई करके हम पाह्न नामक बस्ती सें पहुंचे । यहां 
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पर कोई दुकान आदि नहीं है । सायंकाल के समय 
६ मील आगे चत्न कर सिरखा ग्रास में विश्राम किया। 

५ जुलाई को ११ सील का कठिन मार्ग ते करके जुप्ती 
(८००० फ्रीट) पर आये । यहां एक दुकान है और ठहरने 
के लिये एक छायादार स्थान है । 

& जुज्ञाई को हम निर्वानी का कठिन मार्ग पार करके 
७ मील की दूरी पर माल्पा (७००० फ़ीट) आये | 

७ जुलाई को ७ मीह्न की चढ़ाई करके बुधी (६४०० 
फ्रीट) आये । सायंकाक्ष को फिर १००० फ्रीट की चढ़ाई करके 
४ मील चल कर गठ्योंग (१०४०० फ्रीट) पहुँचे । यह 
बृटिश शब्य का अन्तिम डाकखाना है । यहां से तिब्बत 
यात्रा के क्षिये सब प्रकार की तैयारी करनी पड़ती है । 

९० जुलाई की हम तिब्बत के लिये चल दिये अब 
हमारे साथ कुलियों के स्थान पर टट्टू व ऋब्बू थे। हम सब 
इन्हीं पर सवार थे। गव्योंग से १० मील से आगे जाकर 
काले पान्ती (१२००० फ्रीट ) की लदी के किनारे हमने अपने 
डेरे क्गाये और यहां पर विश्राम किया । 

११ जुलाई को ६ मील चल कर श्यानचुम (१४७०० 
फ़रीट) में डेरे लगाये | यह इटिश राज्य सीमा का अन्तिम 
स्थान है । 

१२ जुलाई को प्रातःकाल लीप्लेक की घादी (१६०४० 
फ्रीट) पर चढ़े । यहां पर सांस लेने के लिये पूरी तरह प्राण 
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वायु भी नहीं मिलती। यहां पहुंचने पर भारत की सीमा 
समाप्त दोजाती है । यहां तक कुल १७३ सीक्ष अल्मोड़ा से 
आये । यहां से आगे तिब्बती चौरस मैदान में १२ मील चल 
कर प्रसिद्ध व्यापारी मण्डी तकज्ञाकोट (१३१०० फ्रीट) में 
पहुँचते हैं. । 

१३ जुलाई को ८ भील्ल की सरल चढ़ाई करके सजुक 
(१४४०० फ्रीट) नामक स्थान पर पहुँचे और यहीं पर अपने 
विश्वास का प्रबन्ध किया । 

१४ जुलाई को रहसक्न (१४८४० फ्रीट) नामक स्थान 
पर एक स्रोत के तट पर आकर ठहरे । 

१४ जुलाई की मानसरोबर (१४६०० फ्लीट) के तट 
पर विश्राम किया। 

१६ जुलाई को क्गभग ८ मीक्ष मानसरोबर के 
किनारे किनारे चल्ल कर जीजू गुम्फा (१४००० फीट) पर 
खरे । 

१७ जुलाई की १५मील के अन्तर पर बुम्बपू (१४००० 
फीट) स्थान पर पहुँचे । यहां से केलाश दर्शन होता है। 
कैलाश परिक्रमा भी यहीं से प्रारम्भ होती है । 

१८ जुलाई को ६ मील चढ़ाई करके डिण्डिफू गुम्फा 
(१७००० क्रीठ) पहुँच कर एक दिन विश्वाम किया। 

२० जुलाई को हमने ४ मील की चड़ाई कर के 
अपनी यात्रा के उच्चतम स्थान गोरी कुड (१६६०० क्रीट) 
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में पा धरा, उसी दिन १३ मीज्ष और चलन कर मिण्डफू 
गुस्फा सतलज नदी के तट पर आये। 

इस प्रकार हमारी यात्रा सम्पूर्ण हुई । अल्मोड़ा से 
यहां तक हम लोग २६२ मील आये । यहां से वापिस हुए ॥ 
बापिस्ती का वही मार्ग है जिससे हम गये थे। वापिसी का 
संज्ञिप्त बृतान्त भी हम दे देना उचित सममते हैं । 

२१ जुलाई को हम बरखा ठहरे । २२ जुलाई को 
राक्षस ताल होते हुए रहसद्भ पहुँचे । २३ जुलाई को 
हम बरफू ओर २७ जुलाई को तकल्लाकोट आये । २४ जुल्लाई 
को तकल्लाकोट से & मील दूर खोजरनाथ होकर लौठे । 
२६ जुलाई को तिथ्बती सीमास्थ चौकी माला पर ठहरे। 
२७ जुलाई को लीपूलेक पार करके आरत में आकर अंतिम 
काले पानी में डेरे डाल कर विश्राम किया। शप जुलाई को 
गठयाग आ पहुँचे । यहां से १ अगस्त को हरी भरी भूमि पर 
पैदल माल्या लौटे । 

२ अगध्त को जुप्ती होकर श्यामखोल पहु'चे, 
३ अगस्त को सिरखा होते हुए पाक माम में आकर ठहरे । 
४ अगस्त को धारचुला आ पहुँचे । ४ अ्रगस्त को गोरीपुल्, 
गोरजिसा, गोरीगढ्ढा के तट पर ठहरे । ६ अगस्त को 
अश्कोट व दीदीहाट मांगे में छोड़ कर थल्त में आकर 
विश्राम किया । ७ अगस्त को वेरीनाग होकर सुखल्याड़ी 
ग्रास में आकर ठदरे । ८ अगस्त की आम आदि फल्ल खाते 
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हुए हम लोग कितारी छीना स्थान पर आये | ६ अगस्त की 
यहां से घोलल्ीना होकर बाराक्षीना होते हुए अल्मोड़ा 
छाये । इस प्रकार हसारी यात्रा की दिनचयां समाप्त 
होती है । 

अल्मोड़ा से मोटर ल्लारियां रानीखेत होती हुई 
काठगोदाम पहुँचा देती हैं । 


हजया तर इनक धरकाकाकिकत, 
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हमारी आवश्यक सामग्री 


हमारा केल्लाश-यात्रा का विचार अनायास ही हो जाने 
के कारण हम अपने साथ सब ही आवश्यक सामग्री तो 
नहीं ले जा सके | तथापि हमारी यह सामग्री हमें अल्मोड़ा 
तक सुरक्षित लाने के लिये पर्याप्त ही रही । 

बस्तर $----ऊनी ओबर कोट, साधोरण गरम कोट, 
कुछ सूती व ऊनी कमीज, एक जोड़ा गरम पाजामा, ऊसी 
बनियान या गरस जाकट, खूती ऊनी मोज़, गरम टोपी 
व ऊल्ती टोपा, गरम दस्ताने, बरसाती कोट, छाता, मफल्र | 
इनके अतिरिक्त नित्य के प्रयोग के लिये कुछ घोती 
कुत्ते आदि । 
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बिस्तर ;--होल्डौल, बरसाती कपड़ा, एक जोड़ा 
थुल्मा या कम्बल, बिछाने की चादर, साधारण ओढ्ने के 
लिये कुछ गरम कपड़ा और तकिया । 

ओऔषधियां ;--पैंसलीन; ऐसप्रीन, क्यूमीन, कैस्टो- 
फीन, अमृतधारा, टिव्य्वरआयोडिन, वोरिकएसिड, वोरिक- 
ओयण्टमेण्ट, वोरिक ल्िख्ट, पट्टी, भ्रोौह्ठ पेण्ट, कफ 
क्योर ( खांसी की दवा ) सू'घते का मसक, इलायची का 
सत, शिर वर्द की दवा, सोडा, वराण्डी, कपूर । 

भोजन $--अचार, नीम्बू, सुरब्बे, चाय, डिब्चे 
का दूध, मक्खन, भेवा, बुरा तथा अन्य सब प्रकार 
का भोजन | 

फुटकर बस्तुएँ:--एक जोड़ा जूते, हरा चश्मा (गोगह्स) 
पहाड़ी झ्कड़ी, स्टोब, मिट्टी का तेल्ल, समिट, बकस दिया 
सल्लाई,मोस बत्ती, ठाचे ल्ञाईट, साबुन, तेल, दन्‍्तमव्जन, 
सुई, डोरा, बटन, चाक्‌, कैंची, भोजन बनाने के बर्तन, 
शीशा, कब्बा; पंसिल, कागज, पुस्तक, लालदेन । 

भारत में न तो बहुत ठंड ही होती है ओर न भोजन 
ही दुष्प्रप्य है । परन्तु भारत छोड़ते समय तिब्बत के लिये 
गव्योंग से सर्च प्रकार परिपूर्ण होकर जाना चाहिये । गब्योंग 
में किराये की भी कम्बल मिल जाते हैं. । 

कुली व सवारी :--हुली, खबर, व घोड़े अल्सोड़े 
से धारचुला तक के लिये मिलते हैँ। इस भाग में सवारी 
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के लिये घोड़े तथा डाण्डी मित्ल जाती है। डाण्डी को 
चार पांच आदमी ले चलते हैं | इसी को बद्रीनाथ की 
ओर भम्मान कहते हैं । कुलियों और घोड़े वालों से 
सहज ही निपटारा नहीं हो पाता । यह ज्लोग बड़े कठोर, 
झंगड़ालू , अशिक्षित और असभ्य होते हैँ । जो लोग 
पैदल चल्ल सकते हैं. उनके लिये अल्मोड़ा से ही घोड़ा 
किराये को करना आवश्यक नहीं | 

धारचुज़ा में कुल्ली आदि बदलने पड़ते हैं। यहां 
से किये हुए कुल्ली गठ्योंग तक जाते हैं. । इस मार्ग 
में घोड़े नहीं चल पाते । डाण्डी पर ही सवारी चल्नती 
है. । घारचुला तक कुमायू' के कुली चलते हैं। और 
यहां से आगे भ्रोटिया कुल्ली मि्लते हैं | यह ज्ोग भार ले 
जाने में कुमायू” के कुल्लियों से बहुत अधिक समथे 
होते हैं। परन्तु व्यवहार में उनसे भी अधिक कठोर 
ओर असम्य होते हैं. । 

गठयोंग से आगे सामान केजाने के लिए अत्ग ही 
प्रबन्ध करना होता है । यहां से घोड़े, खबर तथा मब्घू 
मित्ष जाते हैं। इधर तिब्बती लोगों के साथ भी व्यवहार 
करता पड़ता है। यहां से सवारी के लिये भी घोड़े आदि 
मिलते हैं.। इधर जो घोड़ों के साथ घोड़े बाले था उनके 
नौकर मिलते हैं. चह भोटिया या हुनिया अर्थात्‌ तिब्बती 
होते हैं। यह लोग तो बहुत भयानक और भयद्डभूर बृत्ति के 


श्ष्ट् 


दैत्य तुल्य मनुष्य रूप जन्तु हैं | हुनिया तो इधर की भाषा 
भी नहीं समझते ओर उससे कुछ भी कहना झगड़ा मोल 
लेना होता है | इन निवु द्वि नर-पशुओं से तो भत्ी प्रकार 
व्यवहार हो जाना असम्भष ही हे । 


अनुमानिक व्यय 


साधारण एक व्यक्ति को ४०) के वस्त्र चाहिय। 
भारतीय ढंग का साधारण भोजन अल्मोड़ा जाते और आते 
समय कुल्ध व्यय द्वगभग ७९) । साथ ही सामग्री के जाने 
के लिये अल्मोड़ा से धघारचुला तक १०) | धारचुला से 
गव्योंग तक ४) और गठयोंग से केलाश होकर ज्ौटने तक 
ज्गभग २४) और गजब्योंग से अल्मोड़ा तक १४)। इस 
प्रकार यह कुल हुए ४४) । 

सवारी के लिये घोड़ा या डाण्डी अल्मोड़ा से गव्यांग 
तक तो स्वस्थ युवक के लिये अनावश्यक है. । परन्तु गठयोंग 
से कैज्ञाश और वापिस होने के लिये घोड़ा क्रिरायों करना 
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बड़ा ही सुखकर होता है; तथा मार्ग की कठिनाइयों से 
बचाता है | घोड़ों का कियया २४) होता है'। इस प्रकार 
कुल व्यय हुआ :--- 


वबख ४०) 
भोजन ज्) 
कुछी आदि ४) 
घोड़ा श्ध्) 





कुक उयय २०४) 


इन सब के अतिरिक्त पथ-अ्रदशंक, रक्षक, और डेरे 
आदि के किराये का व्यय भी रहता है । तिब्बत में बन्दृक़ 
सहित रक्षकों की बड़ी आवश्यकता है कारण बिना इनके 
डाकुओं से सुरक्षित बच कर आता प्रायः श्रसब्मव है । 
पथ प्रदर्शक मांगे बताते तथा दोभाषिये का काय करते हैं. । 
इसका वेतन १) प्रति दिन होता है । परन्तु यह व्यय सब 
एक साथ ही सम्मिलित रूप से किया जाता है । इसी प्रकार 
डेरे का किराया ४) होता है| इसमें £ आदमी साधारण- 
तया ठहर सकते हैँ | इन सब का व्यय प्रति व्यक्ति पर १०) 
पड़ जाता है. । इनके अलावा और बचत भी की जा सकती 
है. । जैसे सवारी के लिये घोड़ा बजाय गठयोंग के यदि 
तकलाकोट सेकिया जाय तो केवल ७) में हो जाता है. । इस 
प्रकार न्यूनतम १४) की बचत हो सकती है.। गण्योंग से 


श्शर्‌ 


कैलाश होकर आने में २० दिन लगते हैं। इस बीच और कोई 
अहृश्य व्यय हो जाय इसके लिये भी स्थान रखते हुए २२४) 
का व्यय अल्मोड़ा से पेदल चल्नने वाले के लिये प्रतीत होता 
है ओर जो अल्मोड़ा से घोड़ा लेकर चल्ले तो ३००) का 
व्यय पयाप्त हो सकता है । 


श्र 


ठ5हरने और विश्राम के स्थान 


अल्मोड़ा से अस्कोट तक सहकसे जंगलात के डाक 
बँगले हैं| यह ठहरने के लिये सर्वोत्तम स्थान हैं. परन्तु 
इसके लिये डिविजनल फारेस्ट आफीसर से अनुमति क्षेनी 
पड़ती है । इसके साथ डिस्ट्क्टबोडे के भी डाकबंगले हैं. । 
जिनमें सब प्रकार का आराम है परन्तु आठ आना किशया 
देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त खेला तक मिरन्तर प्रत्येक 
स्थान पर दुकानें हैं. जहां पर भोजन सामग्री तो मोल 
बिकती ही हैं परन्तु ठहरने के लिये भी बिना व्यय किये ही 
दुकानदार स्थान देता है'। यह प्रबन्ध साधारणत:ः भारतीयों 
के लिये तो सबसे अधिक सरता पड़ता है । 


श्श्श 


खेला से आगे तो प्रायः ग्रामों में ही ठहरना होता 
है परन्तु सब हो प्रार्मों में स्कूल हैं जिनमें ठ8रने में किसी 
प्रकार का कष्ट नहीं होता । भोजनादि के लिये सब सामग्री 
ग्रामीण मोल बेचते हैं। इसके अतिरिक्त दार्मा सेवासंघ 
के प्रयन्‍्न से एक घरशाला मालया ओर एक गठ्योंग में बन 
गई है। 

गग्यांग से आगे तो जीवन ही बदल जाता है । 
वहां तो सकानादि का नाम ही नहीं केवल, डेरों में ही विश्राम 
करना होता है । यहां चल्नते फिरते अस्थाई घर में ही गुजर 
करनी पड़ती है'। तकल्लाकोंट के सिवाय सबत्र यही जीवन 
रहता है।। तकल्लाकोट में तो दारमा सेबासंघ ने एक घर्म- 
शाज्ञा बनवा दी है । तिब्बत में तो जहां जल ओर घास देख 
पड़ी कि उपयुक्त निवास स्थान समझा गया ओर वहीं 
पर डेरे लगा विश्ञाम करते हैं. । 

बैसे तो सर्वत्र ही दिन में विश्ञाम को और रात्रि में 
ठहरने को स्थान मिल ही जाते हैः परन्तु वे कष्टकर और 
गन्दे होते हैं । कभी कभी तो रात्रि में ठहरने को जगह 
भीड़ से भर जाती है। इस मार्ग में ठहरने, विश्राम करने 
आदि का कोई निश्चित प्रबन्ध नहीं। इस कारण यात्री 
ज्ोग संदा अनिश्चित दशा में ही रहते हैं। 


अजकाव्यथयामफ शक 
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संग-सखा 


मनुष्य सामाजिक जीव है। बिना संग और साथ के 
घह जीवन में निराश सा हो उदास ही देख पड़ता है । 
संसार का सारा व्यवहार ही मनुष्य के पारस्परिक सम्मिलत 
ओर स्नेह के आधार पर स्थित है| यदि मनुष्य में से स्मेह 
ओऔर संग की कामना निकल्ल जाय तो वह समाज को 
त्याग एकान्त-सेवी बन जाय। फिर उस पर साधारण तो 
क्या जीवन और मरण सम्बन्धी प्रश्न तक भी, जिससे सारा 
समाज दहल जाता है, कुछ भी प्रभाव न डाल सके। 


श्ह््छ्‌ 


वास्तव में ऐसे व्यक्ति तो बुरे या भत्ते कोई बिरले ही 
होते हैं, जिनको अपवादरूप मान कर सामाजिक चर्चा में 
छोड़ देता पड़ता है। साधारणवः संग और सखा की 
चाह मनुष्य का स्वथाव है। सनुद्य संग ओर सखाओं 
के बल्ल पर ही अपने सारे जीवन की रचना ओर सच्य्यालन 
करता है । चाहे यह सत्य भी हो कि ;«++ 


संग-सखा सब बन गये एक न निबहो साथ, 
कह नानक या बिपद्‌ में एक ठेर श्घुनाथ। 


परन्तु फिर भी मलुष्य-हृदय अप्रत्यज्ध और अनन्त 
शक्ति की अननन्‍्य कल्पना में पूर्ण विश्वास रख, साहसिक 
हो, बिना निराश हुए काय संलग्न नहीं होता । 
बास्‍स्तव में मनुष्य निकटस्थ संग और सखाओं से 
ही:प्रभावित हो सब कार्य करता है । फिर हमारी इस 
कठिन और निर्जन बन यात्रा में संग और सखाओं की मी 
अनिवाय आवश्यकता: है । इस यात्रा में ४४ दिन लगते ह्ँ। 
तिब्बत में तो केवल नि्जेन बन ही बन है परन्तु भारत के 
इस भाग में भी कठिन ओर भयानक स्ार्ग हैं। ऐसी दशा में 
सुपरिचित ओर स्वेच्छित सखा का संग ही सुखकर और 
सहायक होता है । मन मिले, एक प्रकृति के सहज सखा 
तो इस दुष्कर यात्रा को भी सहज ही स्वर्ग समान आननद- 
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मयी बना सकते हैं. । अन्यथा तो अपनी अपनी ढपक्ी' 
और अपना अपना राग हो जाता है । कोई ईश्वर चिन्तन 
में संतग्न हैः तो कोई व्यथ बागाडम्बर में प्रस्त है' । यदि 
कोई निद्रावश सोने को व्याकुल है. तो कोई ईश्वर स्तुति 
गान में मस्त और कोई व्यर्थ के बाद विवाद में उन्मत्त है । 
इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकृति और बे मन के संग में स्नेह 
ओर सखाभाव का सर्वत्र अभाव हो, सारा सुख महादुख 
आर कल्नह में परिणत हो जाता है | कभी भी किसी प्रइन 
पर एक मत हो निबटांरा ही नहीं हो पाता और सदा ही 
“पुण्डे मुण्डे मतिभिज्ना” बाली कहावत चरिताथ होती है । 


यही सर्वोत्तम है. कि खुपरिचित स्नेह और स्वेच्छित 
' सखाओं के साथ ही ऐसी यात्रा की जाय । यह आवश्यक 
नहीं कि सखाओं की संख्या बहुत ही हो, कुछ लोग यह 
समम कि तिब्बत में एक बड़ी मण्डछ्ी के बिना जाना 
असम्भव ही है. अल्मोड़ा से ही एक दल बना कर चल्नते 
हैं, यह भूल है। इस प्रकार का दल बना कर चलना 
तो साधारण भगड़ा ही मोल लेलेना होता है। भय निवारण 
और सुरक्षण के लिये तो गव्याग से चलते समय प्राय: 
' कुछ और भी यात्री मिल कर दल्ल की जन-संख्या बढ़ा ही 
देते हैं। इस कारण आरम्भ से तो संग और सखा की 
संख्या न्यूमतम ही परमालन्दपद होती दे । पास्तव में 


श्श्ज 


एक ही सखा सर्वोत्तम साथी और संगी रहता है और रह 
सकता है । हिन्दी की यह कहावत पूर्णतः सत्य है. । कि 
“एक का एकला दो का मेला और तीन का भमेत्ा” 
परन्तु इस पर भी यह प्रतिबन्ध है कि सन मिले का मेला 
नहीं एकता ही भक्षी |? 


